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। हिंदी-साहित्य का इतिहांस तथा कवि-कीतेन || है। 
ँ ( तृतीय भाग ) | (03 
लेखक ' 
गणेशविहारी सिश्र 
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शै रा० ब० शुकदेवविहारी मिश्र बी० ए० (१ 


“ते सुकृती रससिद्ध कवि बंदनीय जग भाहिं ; 
जिनके सुजस-सरीर कहेँ जरा-मरन-भय नाहिं।” 
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द्वितीयाबृत्ति ह 
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जअज्ञात-कालक-अकरण 


इहकतींसवा अध्यांय 
" '" चज्ञात काल 
बहुत-से कवियों के विषय. में प्रंथल करने पर भी काल़-निरूपण नहीं 
हो सका, परंतु इसी कारण उन्हें छोड़ देना अनुचित समझकर हमने 
उनके लिये यह अ्रध्याय नियत कर दिया है | इनमें खगनिया की कविता 
कछ अच्छी प्रतीत हो ती है । इंन कवियों में दो-चांर का सू्च्म॑तंयां हांल 
समए्लोचर्ाओं द्वार सिखऋर चकर-दपरा शेष का वर्णन कर देवेंगे! इस, . 
संस्करण में जिनका हाल विदित दो सका उनके नांम यथारथान रंख 
दिए गंएं हैं, पंरंतु नंबर न बिगढंने के कारण नहों हटाएं गए । | 
'नाम--( १३९१ ) अनंत कवि | फुटकर छंद योविद्गिल्लाभाई 
के पुस्तकालय में हूं [| 
नाम--( १३२२.) कलंस | देखो सलं० (“१ ) 
विवर्‌ण--:कवि कल्लस शंभाजी के कास्य-गुरु और अधान ,अमात्य 
थे । शंभाजी इनकी बड़ी ..इज़्ज़त॒ करते थे । यह. और 
कलस साथ-ही-साथ पकड़े-गए भर मार डाले गए । 
. कंस बोर पुरुष पर विंषयी था । कहते हैं, शंभाजी 
* की दुंदृशा और अधःपतन इसी के कारण हुआ | 
महांरा्ट्र लोग शंभांजी को घुंणा की दृष्टि से देखते हैं- 


8६९२ मिश्रबंधु-विनो द 


देखो पहले प्रकरण ( 2६ ) संवत्‌ १७६ 
इनकी कविता तोष की श्रेणी की है । 
उदाहरण 
अंग अरसौँ छुषि अधरन सौदें, 
चढ़ी आलस की भौंहैं धरे आभा रतिरोज की ; 
सुकबि कलस तैसे लोचन पगे हैं नेह, 
जिनमें निकाई. अरुनोदय सरोज की। 
आछी छुबि छाकि मंद-संद सुसकान ल्ागी, 
बिचल विज्ञोकि, तन भूषन के फोज की $ 
राजे रद संडली फपोल मंडली में, 
मानो रूप के खजाने पर मोहर मनोज की । 
( १३२३ ) खगनिया 
उन्नाव-ज्िले में रणजीतपुरवा-नामक एक क़रबा है । इसी में बासू: 
नामक एक तेली रहता था, जिसकी पुत्री खगनिया ने आमीण भाषा 
में बहुत-सी अच्छी पहेलियाँ बनाई हैं । हैं तो ये बहुत ही साधा- 
रण भाषा में, परंतु इनमें कुछ ऐसा स्वाद है कि ये: कविगण को भी 
पसंद आती हैं । इसके समय का निरूपण हंम नहीं कर सके हैं, 
उदाहरणार्थ इस सत्री-कवि को तीन कहानियाँ हम नीचे क़िखते हैं--- 
आधा नर आधा झूगराज ; जुद्ध विश्वाहे आये काज | ४ 
आधा टूटि पेट माँ रहे ; बासू केरि खगनिया कहै। (नरसिंह) 
लंबी-चौड़ी ऑाँगुर चारि; दुह्ु ओर ते डारिनि फारि ! 
जीव न होय जीव का गहै ; बास्‌ केरि खगनिया कहे । (कंघी) 
भीतर गूदर ऊपर नाँगि ; पानी पिये परारा माँगि । 
तिहि की लिखी करारी रहे; बासू फेरि खगनिया कहै । (दावात) 
नाम--( “7 ) रखूयालीलाल । इनके छंद गोविदगिर्ला- 
भाई के पुस्तकालय में हैं । 
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नाम--( १5 2 खूबी। फुटकर रचनाएँ संघ्रद्दों में पाई 
जाती हैं । 
नांम--( + “3 ) गजानद । इनके फुटकल्न छुंद गोविदगिल्ला- 
भाई के पुस्तकालय में हैं । हे 
नाम--( 45४३ ) गिरिधारन । परमानंद के पट्ऋतु हज़ारा 
में इनके ८ छुंद हैं । 
नाम--( १३२४ ) त्रजमोहन । 
विवरण--इनकी कविता सरस है । इनकी गणना तोष कवि की 
श्रेणी में की जाती है । 
केसरि को झुख राग धरे जेंहि की उपमा न कोऊ समतूलयो ; 
जोबन मैं बिकसे बिलसे लखि मीत सुगंध पिये अ्रत्नि भूल्यो । 
कोमल्न अंग मनोहर रंग सुपौन की कोक गे तन शूल्यो ; 
नारि नई निरखी अजमोहन नारि नहीं मनों पंकन फूल्यों ॥३॥ 
नाम--( १३२५ ) पंडित, बिगहपूर । 
विवरण--साधारण श्रेणी के कवि थे । इन्होंने आमीण भाषा में 
अच्छी पहेल्ियाँ कहीं हैं । 
यथा-- 
अगदचु पहठ चहइत के प्याट ; तेहि पर पंडित करें रूप्याट | 
है नेरे पहहो ना हेरे ; पंडित कहें बिगहपुर केरे । 
( कचौरी ) 





नाम--( १३२६ ) भवानीग्रसाद पाठक । 

विवरण--ये महाशय मौज़ा मौरावाँ ज़िला उन्नाव के वासी थे । 
इन्होंने काव्यशिरोमणि-नामक “काव्य का रीतिअंथ 
तथा काव्य-कल्पहुम बनाया । इसमें कुल्न ३०० छंद 
हैं, जिनमें लक्षणा, व्यंजना, ध्वनि, व्यंग्य इत्यादि के 
वर्णन हैं | इनकी भाषा बैसवाड़ी तथा प्रजभाषा- 
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मिश्रित, है. ।.इनको --गणना --साधारण - श्रेणी, सें- की 
जाती है । उदाहरण--- 

...बास 'घरे सम देखिकै --सारग ऊँच ओ : नीच परे पग नाहिन 
एकह्ि हाथ कठोर करी कृति: एक - करौट . परे.कहें आहिन । 

, पूरन प्रेममई अनुकृज्षता देखि लगे मन में रुचि काहि न 
भावन भाषती के सुखदायक और कहूँ हर सो हर .ताहिन । 
नाम--( १३२७ ) सनसा | 

“विवरण--तोष श्रेणी: . 

उदाहरण--- 
, सलयज ..गारा . करें अंगन:.. सिंगारा क़रें, ... ... 
ह गहि... उर .- डारा - करें. माल. सुकतान; की ; 
...आरती. उतारा, करें . पंखा चौर.ढारा .करें,,. ,.. 
.: » -डॉँहें बिसतारा:: करें, बिसद-बितान की। 
मुख सों निहारा . कर. दुख को,बिलारा करें, _ 
.._ सनसा  इसारा. करें सारा अंखियान की 
'मानिक प्रदीपन सों थारा साजि. ताहाजू की 
आरती उतारा करें दारा देवतान की॥ १ ॥ 
नाम--( १३२८.) राम कबि | देखो नं० ( ४53६ ) 
थ---रसिकजीवनसंग्नह ।.हलुमान्‌ नाटक [ ह्वि० ब्रे० रि०.] - 
विवरण--हस संग्रह में दस महात्माओं की वाणी तथा पद 
संग्रह किए ग़ए हैं । यह.एक बड़ा अंथ है, परंतु किसी 
का भी संमय इसमें नहीं कहा गया है । यदि समय 
इत्यादि भी दे. दिए जाते, तो बढ़ा ही उपयोगी 
ः हो जाता । यह संग्रह हमने दरवार छुतरपूर में देखा है । 
नाम:---( १३२९ ) वहाब। 
अंथ---वारहमासा 


अशोत-कोलिक प्रंकरण ३४ 


विवरण--बारहमासा को रचना खड़ी बोली में अच्छी दे । 
साधारण श्रेणी केकविंथेत ६: 
डदाहरण-- हल ले तो 
असाढ़ब साज़ि के दल * सुंझकोः 'घेरों ; 
कहो घनश्याम -से :जा।:हांत़ ६ मेरा.। 
नगारे मेघ के बाजे गगन पर: 
. >बिरह;की ; चोट: सारी. मेरे. मंच 'पर ।: 
लगे भींगुर नफीरी-ली बजावन ; 
पिया.,बिन ,क़ान- की - चिनगी . डड़ावन । . 
नाम--(:१३३० ) सब श्याम). . -..!८ 
विवरण---इन सहाशय का. बरवे पटऋतु हमने- देखा है, जिसमें 
/२२- छंद हैं ।.इनका इससे विशेष:हाज्ष नहीं मालूम 
है ।.इस कवि. की..साषा वज़भाषा: है और-कान्य-यरिसा 
 मेंये तोष-श्षेणी कह | जा 
जउजंदाहरण[--- अर >> 5०७ 
- तप़्न ,तपे.;.रितु औषस तीखन घाम । 
ताकि तरुनि तन-सीतत्कः- सोचे काम ॥ १-॥ - * 
छाँह सघन तरु भावे बालम साथ॑वः. 
की प्रिय परम: सरोचर-सीतल -.पाथ.॥ २ ॥ -: 
इस अध्याय के शेष.कविगण 
“ नाम--( १३३१.) अखंयराम । देखो नं० ( +- 5 ) 
“ अंथः--+रफुट “कविता: 
“ नाम॑ं--(:१३३२*) अग्निभू |“ 
अथ--भक्तिभयहर स्तोन्न [ खोज ६8०० | 
नाम--( “६55 ) अचरंतंलाल नागर-।” 
अंथ--प्रेम-अवाह । 
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विवरण---नदियाद-निवासी । 
नाम--( १३३३ ) अजीतसिंह | 
अंय--बंसावली सोमवंशीरी । 
विवरण---राजपूताने के कवि हैं । 
नाम--( १३३७ ) अत्ता कवि। 
अथ---स्फुट कान्य । 
विवरण---आपकी कविता अड़ौवा-संग्रह में मिल्रती है । 
उदाहरण--- 
बैडिए न पनघटठा पैठिए न जल धाय, 
रोंधिए न बल पाय विद्या को सुधारिए; 
गाइए न संग राग छाइए न परदेश, 
जाइए न सूम द्वार ब्रथा गुन हारिए। 
बोलिए न मूँठो बात खोलिए न ऐबन को, 
डोलिए न खेव चढ़ि साहस सँभारिए ; 
अपने पराएं को सिखाय चहे यारो कबि, 
अत्ता को बचन यह मन में बिचारिए। 
नाम--( १३३४ ) अधीन ( भागीसथीम्रसाद ), बाँकीभौली | 
अंथ--शंभुपचीसी । 
विवरण---साधारण श्रेणी के कवि थे । 
नाम--( “52४ ) अनुरागीदास । 
ग्ंथ--( $ ) डगहुंडी, (२) दीनविरुदाचली,( ३ ) जुगल- 
विरुदावली, ( ४ ) गुरुविरुदावली, ( £ ) भक्तविरुदावली । 
विवरण---आप क्ृष्णगढ़-राज्यांवर्गत गो ध्याणा ग्राम-निवासी चारण 
* मनोहरदास के पुत्र थे । 
नाम--( १३३५ ) अनंगचूर पंडित । 


अथ---नवमंगल । 
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नाम--( १३३६ ) अभय । 


अंथ---स्फुट कविता । 

नाम--( १३३७ ) अमीचंदजी यती 
अंथ--जोतिसार । 9 
नाम--( १३३८ ) अजुन ( उपनाम श्र ज्ञत्‌ 
अथ---स्फुट कविता [ ह्वि० ख० रें० ] हि 
विवरण--साधारण श्रेणी 


नाम--( १३३९ ) अजुन चारण | 

अंथ--( १ ) कवित्त सलंखी जीवराजोजी रा, ( २ ) मदहकससिह- 
जीरा कवित्त । 

विवरण--राजपूतानी भाषा। 

नाम--( १३४० ) अजुनसिंह क्षत्रिय, काशी । 

ग्रेंथ---कृष्णरहस्य ( पृष्ठ ४४ पद्य ) । 

नाम--( १३४१ ) आडाकिसना चारण, मारंवाड़े । 

अंथ---फुटकर गीत । 

विवरण--वीररस । ह 

नाम--( १३४२ ) आत्मादास । देखो नं० ( ६ ) 

अंथ--हरिरस । 

नाम--( 35४7 ) आनंदघन दूसरे । 

अंथ---स्फुट पद । 

विवरण---राधावज्लभीय बेटी के वंशज । 

नाम--( “5 ) आनंददास । 

अंथ--आनंद-विलास । [ तृ० ज्ञ० रि० ] 

विवरण---निबाक॑-संग्रदाय के वैष्णव थे । 

नाम--( “ट्रै5 ) आनंदघन | 

अंध--क्षपाकंद, वियोगबेली । 
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नाम--( 5?₹7 ) आनंदबिहारी 
अथ--सछकुद छेद । ... 
नाम--( १३४३ ) ओंकार, सुक्तांम अष्टा ( मालवा ), भट्ट 
ज्योतिषी । 
अंध--भूगोलसार ( पू० ७४ गद्य ).4 [ हि०'ब्रे०. रि० ].... 
विवरण--भूपाल के पोलिटिकल- एजेंट क़रनल .विज्ञकिनसन की 
आज्ञानुसार रचा । ., 
«..नाम--( १३४७४ ) ओरीलाल.- ..कायस्थ, अलीपुर, जिला 
प्रतापगढ़ । 
थ--शैवी निधि, शिवशाक्त । 
नाम--( १३४५ ) ओघड़ । देखो.नं॑० २०१४ । 
अंध--तुरंगविलास । | | 
विवरण---काशी-नरेश की. झाज्ञा से. अंथ. बना. । 
नाम--( “३४ ) ओऔसेरी । 
अंध--स्फुट रचना । 
नाम--( “5६ ) अंगदप्रसाद । 
अंथ--स्फुट कविता । 
डदाहरण--- 
राम नाम लीन्हो ना्हि दान कछु दीनो नाहि ह 
संतन को चीन्हो नाहि माया के गुमान में 
कप जिन खोदे नाहि वृक्ष जिन रोंपे त्ाहि, . 
विप्रन जिमाय रहे .तापै .भ्रतिसान में। 
ऋषि-ऋण, देव-ऋण, पितृ-ऋण,, तोरे नाहिं, .... 
ते गई वय सै स्वार्थ के. सयान में; 
अंगदप्साद कहे इश्वर के ध्यान: बिना, 
पैहे मुख मेरो सों क्षम कहे कान में । 
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नाम--( १३४६ ) अंछे।[ 
अंथ--फुटकर कविता | + 
नाम--( १३४७ ) इनायतशाह सुधल्सान:। 


१० अथ---भजन । 8 0 





नाम--( 2७ ) इश्कदीन, गुजराती । 
अंथ-.--फूटकर कविता । 
नाम--( १३3४७ ) इश्वरमुनि । 
अंथ--स्फट कविता । 
नाम--( १-5४ ) उत्तमरास, गुजरात, अहमदोबाद.। 
अंध---बाबी-विलाल । 
नाम--( १३४८ ) इंढु । , 
विवरण--निन्न-श्रेणी । 
नाम--( “5 ) इंदु (जानकीप्रसाद-तिवारी ), सूर्येपुरा 

अहमदाबाद के निवासी । . “ 

अंध--फुटकर रचना । ...... 
नाम--( .2.55.) उजियारेलाल-। 
अंथ--गंगालहरी [ च० त्ने० रि० ] 
नाम--( १३४९ ) उदयभानु .कायस्थ । 
अथ--गणशकथा । 
नाम-....( १3४2 ) उदयमणि |: 
विवरण--भड़ौवा-संग्रह में इनके छंद हैं | 
नाम--( १३५० ) उद्तिप्रकाशुसिंह, बनारस | 

थ--गीतशहन्नुंजय । [ खोज १६०४ | 
नामं--( ४5) उंम्मरदांन चारंणं, जोधपुर । 
अंथ--स्फुट भड़ौवा तथा मद्रिा-निषेध के छुंदें | 
नाम--( १३५१ ) उम्रादत्त | 7: 
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अथ--बारहमासा। [_ खोज १६०३ ] 

नाम--( *5*४५ ) उसापति शर्मा । 

अंथ--पद । [ च० त्रै० रि० ] ु 

नाम--( ९३६१ ) ऊधवदास, पटियाला के बाबा रामदास 
के शिष्य । 

अंथ---गणम्रस्तार-प्रकाश । 

नाम--( १३५२ ) ऊमा । 

अंथ--स्फुट कविता । 

नाम--( १३५३ ) ऋणदान चारण । 
प्ंथ---सिद्धराय-सतसई । 

नाम--( १३५४ ) कनकसेन । 

अंथ---फुटकर कवित्त । 

नाम--( १३०५ ) कनीरास । 

अंथ---फुटकर कवित्त । 

नाम--( 2“££ ) कविसद पंडित । 

विवरण--ये करौली के त्राह्मण थे ओर गोस्वामी-भक्ति-प्रकांश अंथ 





की रचना की है । 
नाम--( १६ ) कमतीय । 
अंथ---फुटकर कविता। 


नोम--( १३५६ ) कमोदसिंह कायस्थ, बिजावर। 
अंथ--स्फुट । 

नाम--( 25 ) करनेश | । 
विवरण---कारियावाड़ के रहनेवाल्षे “ओवड़” के शिक्ष्य थे । 
प्रंथ---कर्यमंजुमणि । 

नाम--( “5 ) कलक । 
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अंध---६फुट रचना । 

नांम--( १३५७ ) करुणानिधि। 

विवरण--भक्तकवि । 

नाम--( १३५८ ) कर्ताराम । 

अंथ--दानलीज़ा ) 

नाम--( ४5 ) कान्दीयस । 

विवरण---नागर-समुच्य में इनकी कविसा पाई जाती दै। राजा 
मेकौली के यहाँ थे । 

नाम--( १३५९ ) कामताग्रसाद, असोथर । 

अंथ--नखशिख । 

विवरण --साधा रण श्रेणी । 

नाम--( १३६० ) कालिकाप्रसाद, लखनऊ । 

अंध--प्रफुल्ला । 

विवरण---गय्यनलेखक । 

नाम--( १३६१ ) कालिका बंदीजन । 

विचरण---साधारण श्रेणी । 

नाम--( १३६२ ) कालिदास । 

अंथ--अमर-गीत । [ छिं० त्रे० रि० ] 

नाम--( १३६३ ) कालीदीन । 

अंथ---हुर्या-भाषा । 

विवरण---दुर्गा-भापा बड़ी ओजस्विनी भाषा में लिखी है और 
स्फुट छुंद भी इनके सुनने में आते हैं। इनकी गणना 
तोप कवि की श्रेणी में की जाती है । 

नाम--( १३६४ ) कालूरास । 

ग्ंथ --फुटकर कविता । 


६६२ सिश्नवंधुर्त । 


नाम--( १३६५ ) काशी । 

अंध---शानसहेली । हे 

विवरण---चिंतामणि के साथ बनाया । [ अं० ज्रे० रि० | 

नाम--( १3६५ ) काशी | ; | 

अंथ--अलंकार-आशय, कविरत्माल्िका । 

नाम--( १३६६ ) काशीराज-बलवानसिंह । देखो नं० १२४४ 

» नामं--( १३६७ ) क्रासिम। ४“ हू 5 ह 

अंथ--( १ ) रसिकप्रिया की टीको। (२) फंडल्षिया [ भण० 
त्रै० रि० '] दूसरी त्रैवाषिकं खोज की रिपोर्ट में यह पुस्तक 
संचत्‌ १६४८ की लिखी होना लिखा है,:परंतु यह अशुद्ध 
है; क्योंकि केशवदास ने संवत्‌ १६४८ से १६४४ तक 
रसिकप्रिया लिखी थी । - . 

विवरण--वाजिद के पुत्र थें । 

नाम--( १36७ ) किंकरसिंह । 

अंध--छुंद-प्रभाकर । हा 

नाम--( १३६८ ) किलोल । 

अंथ--ढोला सारू रा दोहा । [-:खोज- १६०२] 

नाम--( *5+ ) किशनसिंह गुणावत । « 

अंथ--गंगाष्टक । [ प्र० ज्ै० रि०-] .. 

नाम--( १३६९ ) किशोरीजी । 

अंथ--बानी । 

विवरण---यद्द पुस्तक हसने द्रत्नार छुतरपूर में देखी। साधारण श्रेणी । 

नाम--( १३७० ).- किशोरीदास । देखो नं० (555) 

नाम--( १३७१ ) राजा किशोरीलाल कायस्थ, घनश्यामपूर 
ज़िला जोनपूर। 
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अंध--युगुलशवक । 
विवरण---पिता का नाम अ्रयोध्याप्रसाद था । 
नाम-.( १३७२ ) किशोरीशरण | 
थ--( १ ) अष्टयामपदप्रबंध, ( २ ) अभिलापमाला [ ह्ि० त्रे० 
रि० ), (३ ) विशुद्धर्सदीपिका-नाम्ती भागवत, की टीक़ा। 
विवरण--इनका प्रथम अंथ . हमने: दरवार :छुतरपूर «में .देखा। 
कविता साधारण श्रेणी की-है। कुल <६_ पद.,इस 
थमेंदें। हा 
नाम--( १३७३ )-किसनिया चाकर; मसारवाड़ू। 
अंधथ--किसनिय्रा रा दोहा ( श्ल्ोक-संख्या २०० ).। 
विवरण--उठपदेश।... 
नांम--( १३७४ ) कुलपति सिक्‍्ख. आगरा । 
थ--स्फुट । 
नाम--( १३७५ ) कुलमंणि | 
अंथ--रुफुट । 
नाम--( १३७६ ) कुबेर । इनका ठोक नंबर ( 5) दै । 
अंथ--मद्राभारत सापा | - 
.; गम--( १३७७.) कुशलसिंह । 
'अंथ--नखंशिख ( छ० २० )। [ हिं० त्रे० /रि० ] 
नाम--( १३७८ ) कुज गोपी, जयपुरवासी, गोढ़ त्राह्मण । 
- नाम--( १३७६... कुंजविद् रीलाल:कायस्थ, दिल्ली । 
 अंथ--( $ ) चित्तविनोद, ( २ ) ब्ह्मदर्शन, (..३ ) ,प्रेमसरोबर, 
(४ ) सिद्धांससरोवर, ( ४.) बह्मप्रकाश, ( ६.) ब्रह्मानंद, 
(७ ) शानसागर, (..८ ) सर्वसंग्रह,'( £.) निर्णय 
सिद्धांत । 


&६४ सिश्रवंधु-चिनोद 


नाम--( १३८० ) कूबो । 

विवरण--भक्त कवि थे । 

नाम --( ९१5९ ) केवल । 

अंथ---फुटकर छंद । 

नाम--( “55 ) केशव । 

अंथ--अ ५म-छुतीसी तथा शब्द-विभूषण । 

नाम--( 555 ) केसर । 

अंथ---फुटकर | 

नाम--( १३८१ ) केशव कवि । देखो नं० ( *+) 

नाम--( १३८२ ) केशवमिरि | देखो न॑० (३४३४० ) 

नाम--( १३८३ ) केशवमुनि । 

ग्रंथ---फुटकर कविता । 

नाम--( १३८४ ) केशवराम । 

अंथ---अ्रमर गीत | 

विवरण---हीन श्रेणी । 

नाम--( १३८५ ) केशवराय, बुँदेलखंड, कायस्थ । 

अंथ---गणेशकथा । [ प्र० त्ै० २० ] 

नाम--( १३८६ ) केशोदास, भ्ास पिचीयाक (सारवाड़ )। 

अंथ--केशवबावनी । 

विवरण--क्षान-चिषय । 

नाम--( “5६ ) कोक। इनकी फुटकर कविता गोविद्गिल्लाभाई 
के संयह में हैं । 

नाम--( 2355 ) कोसल । 

अंथ--इश्क-मंजरी । [ श्र० जै० रि० ] 

नाम--( “*#5 ) कोविद कविमित्र । 
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शाम-- ९ ऐप ) कृपा स 
अथ- प्पस्य थे १९ द्वे० रि० ) 
थ सखी-ठपासना ३ 
उन न ) समावुकजी 
--स्ईुट 
चिवरण-- राव || 
( है ) कृष्णदास शघा बालदिंत 
औथ--स्ऊट पद 
ध्ि _.राच(वदक 


__ज्ानाभुषण । 
शञम--( ९ैहै८० ) कुष्णुलाल, बॉकी५र 
ड्रेथ--( * है ) सझुद्र जल गिरीद * 


5६६. «मिश्रवंधु-विनोद 


अंथ---फुटकर कविता 4 । 

नाम--( १३६३ ) खबचद । 

की कक श्रेणी । राजा गंभीरसिह इंदरवाले,के समय 
में थे। 

नाम-.. ( १३६४ ) खेतल । 

नास--( १३६४ ) खमराय कायस्थ, बोंदा-। 

अंथ--स्फुट कविता । . .. ८ 

नाम--(४<<४) खेराशाह । - 

अंथ--बारहसाला । [ तृ० बऔै० रि०- 

नाम--( १३६६ ) खोजी साधु, पालडी ( गाँव .),. मारवाड। 

अंथ---फुटकर बानी । 

विवरण--धर्मोपदेश 4... विद 

नाम--( १३६७ ) गर्जेंद्रशाह गजराजसिंह, हल्दी । 

अंथ--रामायण । 

नाम--( 33&७ ) गणेशदत्त- 

अथ--भगवत अवत्तरणिका । [ च० ज्ै० रि० ] 

चाम--( १३६८ ). ग्रय्राश्नसाद कायस्थ | 

अंथ--( १ ) मालाविरुदावली । 

नाम--( *“ई5 ) गंगापसाद.। 

अंथ--कलिकाल-चरित्र  [. च० जै० रि०].. 

नाम--( १३६६ ) गिरिधर | देखो नं०-१० ९9 

नाम--( १४०० ) गिरिधर गोस्वासी-। 

अंथ--मुहूर्त॑मुक्तावल्ती । [.प्र० औै०, रि० 5 

विवरण---जादूनांथ गोस्वामी के वंशज-। 


नाम--( १४०१ ) गिरिधारी , आह्यण, खुलवाघुर। 
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धाम--( +£-* ) गिरिधारी, सातनपुर । 

विवरण---शांत और *ईंगाररस के अच्छे कवि थे। 

नाम--( १४०२ ) गिरिवरदान, चारण, मारवाड़ । 

अंथ--डिगलभाषा के फुटकर गीत कवित्त । 

नाम--( १४०३ ) गीध | 

विवरण--पहेली वगैरट छुंदों में कही हैं । 

नाम--( १४०४ ) शुणसागर जैन । 

अंथ--श्रीसत्रहभेद पूजा । | स्ोज १६०० ] 

नाम--( १४०५ ) गुसानी, पटनावासी। 

नाम--( १४०६ ) गुरुदास | 

अंध--रलपरीक्षा । [ प्र० त्रे० रि० ] 

नाम--( १४०७ ) गुरुदीन । 

ग्रंथ--( १ ) श्रीरासचरित्र राग सैरा | [ खोज ४६०९ ] 
(३ ) रामाश्वसेध यज्ञ । [ द्वि० ज्रै० रि० ] 

विवरण---आहलहा-छुंद में वर्णन है। साधारण श्रेणी । 

नाम--( १४०८ ) गुलाबराम | 

विवरण---साधारण श्रेणी । 


नाम--( १४०९ ) गुलाबलाल। 
अंथ--सभामंडलसार । अष्टक [ तृ० त्रैं० रि० ] 
विवरण--गोस्वामी । 

नाम--( १४१० ) गुलालसिंह । 
नाम--( १४११ ) गोडीदास साधु । 
मंथ--भजन । 

नाम--( २»! ) गोपाल । 

अंथ--परमादी बिनती । [ च० जऔै० रि० ] 


ह्द्८ मिश्रबंघु-विनोद 


नाम--( १४१२ ) गोपालदत्त । 

अंथ--#ंगारपचीसी । [ अ० ज्रै० रि० ] 

'नाम--( १४१३ ) गोपालसिंह ब्रजवासी । 

अंथ--( १ ) तुलसीशब्दार्थश्रकाश, ( २) अष्टछापसंग्रह । 

नाम--( १४१४ ) गोपीचंद मगही कवि। 

विवरण---इनका नाम डॉक्टर ग्रियसंन साहब ने लिग्विस्टिक सर्च 
में लिखा है । 

नाम--( १४७१५ ) गोपषधेनदास कायस्थ । 

अध---रुफुट । 

नाम--( २-४ ) गोविंदगप्रभु । 

अंथ--गीतचितामणि । [ (० ज्रै० रि० ] 

विवरण--सगोौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे । 

नाम--( १४१६ ) गोविंद्सहाय कायस्थ, सिकंदराबाद । 

अंध--श्यामकेलि । 

नाम--( १४१७ ) गोसाईं राजपूतानावाले । 

विवरण--निम्न श्रेणी । 

नाम--( १४१८ ) गोरी | देखो नं० (५६१४ ) 

प्ंथ--आदित्यकथा बड़ी । [ खोज १६०० ] 

नाम--( ; ध्‌ पट ८ ) गंग | 

अंधथ--सुदामाचरित । [ खोज १६०० ] 

विवरण--दादूपंथी । 

नाम--( १४१९ ) गंगन। 

अंथ--फुटकर कविता । 

नाम--( १४२० ) गंगल् । 

अंथ---फुटकर कविता । 
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नाम--( १४२१ ) गंगा । 

अंथ--( १ ) सुदासाचरित्र, ( २ ) विष्णुपद । [ प्र० जै० रि० ] 

विवरण---सत्री-कवि दुँदेलखंड ध्टी । 

नाम--( १४२२ ) गंगाघर, बुँदेलखंडी । 

अंथ--उपसतसया ( सतसई पर कुंडलिया लिखी हैं ) । 

विवरण--साधारण श्रेणी के कवि हैं | 

नाम--( १४२३ ) घमरीदासजी साधु । 

अंथ--नाममाहात्म्य । 

नाम--( १४२४ ) घमंडीराम साधु । 

अंथ---भजन | 

नाम--( १४२५ ) घाटसदास साधु । 

अंथ---फुटकर कवित्त । 

नाम--( १४२६ ) घासी भट्ट । 

नास--( १४२७ ) घासीराम उपाध्याय, समथर, बुँदेलखंड । 

ग्रंथ--ऋषिपंचमी की कथा । [ श्र० जै० रि० ] 

विवरण---( दोहा चौपाई ) साधारण । 

नाम--( १४२८ ) चक्रपाणि मेथिल । 

नाम--( १5८ ) चतुरअलि । 

अंध--समयत्रबंध । [ तृ० त्रे० रिं० ] 

विवस्ण--गोस्वामी घनश्यामरछाल्न के शिष्य तथा द्वित संप्रदाय 
के थे। 

नाम--( १४२९ ) चतुभुज मैथिल । 

अंथ--भवानीस्तुति । [ म० ज्रैं० रि० ] 

नाम--( ?- 5 ) चतुर खुजान । 

अंध--फूल चेतावनी । [ प्र० त्रें०- रि० ] 
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नाम--( > ) चंतुरसाल । 
ग्रंथ --इनके बनाए हुए निन्न-लिखित दो ग्रंथ हैं--( १ ) दत्ता 
लकारमंजरी, ( ९ ) पद्मसारोदर । 

नाम--( १४३० ) चरपढ जोगी । 

अंथ--फुटकर बानी ज्ञानमार्ग की । 

नाम--( १४३१ ) चानी। 

अंथ--दोहे । 

नास--( १४३२ ) चालकदान चारण | 

अथ--आबू राठोर का यश | 

विवरण--आबू राठौरजी का यश और इतिहास का वर्णन । 

नाम--( १४३३ ) चिंतामणि । 

प्रंथ--श्ञानसद्देला । गीतगोविंदाथे सूचनिका | बत्तीस अक्तरी। 
॥॒ [ पग्र० जै० रि० ] 

विवरण--काशी के साथ बनाया । 

नाम--( ५7 ) चिस्मनसिंह । 

अथ--प्रश्नोत्त नीतिशतक । [ श्र० त्रै० रि० ] 

नाम--( १४३४ ) चेतनदासजी स्वामी । 

अंध--बानी । 

नाम--( ४ ) चेन । 

अंथ--स्फुट दोहा । [ प्र० त्रै० रि० ] 

नाम--( १४३५) चोखे | 

अंध--निम्न श्रेणी | 

नाम--( १७४३६ ) चंद । 

अंथ--पिंगल । [ खोज ३६०२ ] 

विंवरण--साधारण श्रेणी । 
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नाम--( १४३७ ) चंद्रदास । 

अंधथ--रामायण भाषा ( ४० ४० पद्य ) 

नाम--( १४३८ ) चंद्ररसकुंद । 

अंथ--गुणवतीचंद्धिका ( ए० १६४ ) ( #ंगार ) [ढि० तै० रि० ] 

विवरण--हीन श्रेणी । 

नाम--( १४३५९ ) चंद्रावल | 

अंध--फुटकर भजन । 

नाम--( १४४० ) चिंतामशिदास । 

ग्रंथ--अंबरीपचरित्र । [ द्वि० औ० रि० ] 

विवरण ---साधारण श्रेणी । 

नाम--( १४४१ ) छत्तन । 

विवरण---साधारण श्रेणी । 

नाम--( १४४२ ) छत्रपति । 

विवरण-- साधारण श्रेणी । 

नाम--( १४४३ ) छम। 

विवरण---साधारण श्रेणी । 

नाम--( १४४४ ) छेमकरन अतर्वदी । इनका ठीक 
नं० ( २-३५ ) ह्टै। 

विवरण--स्राधा रण श्रेणी । 

नाम--( १४४५ ) छोटालाल | 


अंथ---फुटकर कविता । 
नाम--( १४४६ ) छोद्ूराम, बॉकीपूर । 
अंथ---रामकथा ।! 


विवरण---गद्य-लेखक । 
. नाम--( १४४७ ) जगनेस | 
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नाम--( १४४८ ) जगन्नाथ | 

अंथ---चौरासीबोल । 

नास--( 3४5 ) जगन्नाथ भट्ट । 

अंथ:--रसप्रकाश । [ च० ज्रे० रि० ] 

नाम--( १४४६ ) जगन्नाथ मिश्र, जोनपुर । 

अंथ--राजा इरिचंद्र की कथा ( ७० ३६ पद्य )। [ द्वि० जै० रि० ] 
नाम--( १४५० ) जगजन्नाथप्रसाद कायस्थ, कुसी जि० मथुरा 
अंथ---१० वर्ष की फलरीतति । 

नाम--(१४०१) जगन्नाथप्रसाद कायस्थ, समथर (बुँ०खं०) 
अंथ---त्रजद्रशमाला । 

विवरण---हस अंथ में समधर-नरेश की ्जयाज्ना का चर्णन है । 
नाम---( 2“ ) जगवेशराय । 

अध--लंगह । [ च० जै० रि० ] 

नाम--( 2४४! ) जतना स्वामी । 

अंथ--पयावल्धी । 

विवरण- -राधावल्लभी । 

नाम--( १४५२ ) जनगूजर । 

ग्ैंथ--कष्णपचीसी । [ प्र० ज्ै० रि० ] 

नाम--( १४५३ ) जनलीतम । 

विवरण--कवि व भक्त थे । 


नाम--( १४०४ ) जनजगदेव । 
अंध--भरुवचरित्र । [ श्र० त्रै० रिं० ] 


नाम--( १४५५ ) जनतुलसी । 
विवरण--भक्त व कवि थे । 
नाम--( १४५६ ) जन हमीर। 
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अंथ--रामरहस्य । [ प्र० जैं० रि० ] 
नाम--(_ १४५७ ) जनहरजीवन साधु । 
अंध--फुटकर भजन । 

नाम--( *५£४ ) जपुजी साहब । 
अथ--शव्द हज़ारा । [ प्र० ज्ैं० रि० ] 
नाम--( १४५८ ) जयनंद मैथिल कायस्थ | 
नाम--( १४५९ ) जयरास। 
ग्रथ--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १७४६० ) जयसंगलप्रसाद । 
अंथ--गंगाष्टक । [ छ्वि० जै० २ि० ] 
नाम--( १४६१ ) जयनारायण | 
अंथ--काशीखंड भाषा। [ हि० ज्रै० रि० ] 
नाम--( १४६२ ) जयानंद कायस्थ। 
अंथ--मैथिल्न भाषा में स्फुट रचना को है । 
नाम--( 7-२ ) जादो भक्त । 
अंथ---फुटकर बानी। 
विवरण--राधावरलभी । 

नाम--( १४६३ ) जानराय साधु । 
अंथ---फुटकर भजन । 

नाम--( 5३ ).ज़िनदास पंडित | 
अंथ--योगीरासा । [ च० ज्रै० रि० ] 
नाम--( १४६४ ) जीवनदास। 
अंथ--ककहरा । [ द्वि० ज्रै० रि० ] 
नाम--( १४६५ ) ज्ुगराज । 

विवर ण--निम्न श्रेणी । 
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नाम--( १४६६ ) जुगलकिशोर । 

अंथ--जुगल आहिक । [ प्र० जै० रि० ] 

नाम--( १४६७ ) जुगलदास | इनका ढीफ5न० ८ अ्द )है। 

अँध--निम्न श्रेणी की पद्य रचना की है । 

नाम--( 2£*० ) जुगलप्रसाद चोबे। 

अंथ--रामचरित्र दोहावली । [ प्र० जै० रि० ] 

नाम--( १४६८ ) जैमलदास महाराजा । 

अंथ--( १५ ) जैमलदास महाराजाजीरी-पदुबंध._ बानी, 
(२ ) जैमलजीरा-पद । 

नाम--( १७६५९ ) जोधाचारण, मारवाड़ । 

ग्ंथ--फुटकर गीत कदित्त । 

नाम--( 2-६ ) जंत्रीजी। 

अँध--पद्मावली । 

विवरण---राधावल्लभी । 

नास--( १४७० ) ज्वालासहाय ( सेवक ) कायस्थ । 

अथ--रुफुट । 

नाम--( १४७१ ) बज्वालास्वरूप कायस्थ , सिकंदराबाद । 

अंथ--रामायण । 

नाम--( ?< ) मंडूदास | 

अध--बारामासा । [ प्र० त्रे० रि० ] 

नाम--( १४७२ ) टहकन, पंजाबी | इनका ठीक नं ० (४६) है 

अंथ--पांडव का यज्ञ । 

नाम--( १४७३ ) टामसन। 


अंथ--( १ ) गोलाध्याय, [ खोज १६०४ ] ( २ ) हिंदी-अँग- 
रेज्ी कोष । 
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नाम--( ४४०३ ) टठुडरस कवि पुरविया। 
चतुरनायिका शिशिर ऋतुमध्ये क्रीडा करत ततच्छ॒न ऐन ; 
आयो सुभग चहूँ दिसि चितवत कर गहे कनक वनक सुखदैन । 
रोके मास प्रवास अंबुधर सारंग भवनन पर बैन 
हुडरस कवि अचरज यह दीठो फिरि गयो चतुर समझकर बैन । 
नाम--( 2६४३ ) टोडरमल्ल। 
अंथ--शंगार सौरभ, रसचंद्विका । [ च० त्रै० रि० ] 
नाम--( १४७४ ) ठाकुरराम । 
विवरण---हीन श्रेणी । 
नाम--( १४७५ ) 'ढाकन | 
विवरण---साधारण श्रेणी के कवि हैं । 
नाम-- ( **££ ) तत्त्वकुमार मुनि । 
अंथ--भ्रीपाल चौपाई । 
उदाहरण-- 
आदि पुरुष आदीसरू, आदि राय भ्रादेय 
परमात्मा परमेसरू, नमो-नभोी नामेय। 

तासि सीस मुनि तत्त्वकुमार ; तिन ए गायो चरित रसाल । 
नाम--( १४७६ ) तार ( ताहर ) खान मुसल्लमान । 
ग्रंथ---फ्टकर कवित्त । 

।म-( १४७७ ) तारपानि। 
अंध--भागीरथी-लीला । [ प्र० त्रे० रि०।] 
नाम--( “हु ) ताराचंद राव | 
अंथ---बजचंद्र चंद्रिका | [ च० त्रे० रि० ] 
नाम--( १४७८ ) तीकम ( टीकम ) दास साधु । 
अंथ--फुटकर कवित्त । 
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नाम--( १४७९ ) तुलछराय । 

नाम--( १४८० ) तेजसी राजपूत, मारवाड़ । 

अंध--फुटकर गीत कवित्त | 

नाम--( १४८१ ) तैलंग भट्ट, जैसलमेर । 

अंध--रणजीत-रलमाकला वैद्यक । 

विवरण---ये महारावल रणजीतसिह जैसलमेर-नरेश के दरबार में 
थे। साधारण श्रेणी संचत्‌ ५८२० तक वहाँ कोई 
महाराजा रणजीतसिह नहीं हुए । शायद इसके 
पीछे के हों।... ह 

नाम--( 25? ) त्रिविक्रमदास | 

अंथ--वसंतराज शकुन शास्त्र भाषा । 

नास--( १४८२ ) दत्त | इनका ठीक नंबर (-£३० ) है। 

ग्रंथ--स्वरोदय । पा 

नाम--(१४८३) दयाक्ृष्ण | [ प्र० जै० रि० ] 

अंथ--( $ ) पदावत्ञी, ( २ ) स्फुट कवित्त | पिगल, बलदेव- 

तिलास सं० १६०२ में मरे | अंथ सं० १८६८ में रचा । 

नाम--( १४८४ ) दयादास | 

अंध--( १ ) जनकपचासा, ( २) विनयमात्ना [ प्र० त्रे ०रि ०] 

नाम--( ४८४) दयानिधि । 

अंध---स्फूट पद | 

विवरण--राधाव्लमी । 

नाम--( १४८५ ) दयाल कायस्थ, बनारस । 

अंथ--राशिमालजा । | 

नाम--( १४८६ ) दयासागर सूरि | ( देखो नं० <5 ) 

ग्रंथ---धमंदत्तचरित्र ! 
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विवरण--जेन कवि हैं । [| खोज १६०० ] 

विवरण---गद्य-लेखक थे । 

नाम--( १४८७ ) दशेनलाल कायस्थ | 

अंध--रासायण तुलसी-क्रत । [ हि० ज्रै० रि० ] 

चिवरण---बनारस-नरेश महाराजा ईश्वरीप्रसादर्सिद के यहाँ 
नौकर थे । 

नाम--( १४८८ ) दसानंद । 

अ्ंथ--हरदौकजी को उ़्याल । 

नाम--( १४८९ ) दाक । 

विवरण--खेती-संबंधी काव्य है । 

नाम--( १४९० ) दास अनंत | 

नाम--( १४९१ ) दास गोविंद | 

विवरण--भक्त व कवि थे । 

नाम--( १४९२ ) दासी । 

विवरण---भक्तिन कवि । 

नाम--( १ डे 4 ) दिवाकर | 

नाम--( १४९३ ) दीनदांस | (देखो नं० १२२१ ) 

अंथ--गोकुलकांड [ प्र० जै० रि० ] 

नाम-- ( ““+ ) दीहल । 

विवरण--कुंडला आम काठियावाड़-निवासी | जाति के मुसल- 
सान थे । 

नाम--( १४९४ ) दुर्गाप्रसाद । 

अंध--अ्जीतसिंह फ़तेहरस भ्रथांत्‌ नायकरासो । [ खोज १६०० ] 

नाम--( १४९५ ) दुजेनदास साधु । 

अंथ--रागमाला [ प्र० जै० रि० ] 
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नाम--( १४९६ ) दूलनदास | 

अंथ---शब्दावली ( ४० १४४ ) इनका ठीक नं० ( न ) दे । 

विवरण--रांमनाममाहात्म्य । 

नाम--( १४९७ ) देवनाथ ! 

नाम--( १४९८ ) देवमणि । : 

अंथ--.( १ ) चाणक्यनीति साथा ( १६ अध्याय तक ), [ प्र० 

तऔ्रै० रि० ] (२) चरनायके [ द्वि० त्रै०रि०] ( ए० १२ ) | 

विवश्णश--राजनीति । 

नाम--( १४९९ ) देवराम । 

अंथ---फुटकर कवित्त । 

आधुनिक संग्रह प्रंथों में इनकी कविता बहुत छपी है ! जेसे कि 
हफ़ीज़ ज्ञाख़ाँ का हज़ारा ! सुंदरी सर्वस्व । नखशिख हज़ारा | षद्‌ 
ऋतु हज्ारा । मनोजमंजरी । मनोरंजन संग्रह शआ्रादिक छपे हुए पंथों 
में इनकी कविता बहुत है । 

नाम--( १५०० ) देवीदत्त । 

ग्रंथ--लरइ रिचपू । 

नाम--( १५०१ ) देवीदत्तराय । 

अंथ--महाभारत भाषा ! 

नाम--( १५०२ ) देवोदास । (देखो नं५.-१ २२२ ) 

अंथ-- ( १ ) भाषा भागवत द्वादश स्कंघ, [ खोज १६०४ ] 

(२) दामोदर-लीला ( छ० ६६ पद्य ) । 

विवरण---क्ृष्ण-विषयकत । 

नाम--( १००३ ) देवीग्रसाद मुज़फ़्फ़रपुर । 

अंथ--प्रवीण-पथिक । 

विवरण--गद्य-लेखक थे | 





अज्ञात-कालिक प्रकरण ६७६ 


नाम--( १५०४ ) द्वारिकादास साधु राधावल्लभी । 

अंथ--फुटकर भजन ॥ 

नाम--( १००५ ) द्वारिकेश (ब्रज )। 

ग्रंथ --द्वारिकेशनी की भावना | [ प्र० ज्रै० रि० ] नित्य कृत्य 
[ तृ० ज्रै० रि० ] 

नाम--( १५०६ ) छ्िजकिशोर । 

अंथ--तेरहमासी ! 

नाम--( १५०७ ) द्विजनदास । 

ग्रंथ---रागसाला । 

नाम--( १५०८ ) हिजनंद । 

विवरण--निम्न श्रेणी । 

नाम--( १००६ ) ह्िजराम । 

विवरण--निम्न श्रेणी । हे 

नाम--( १५१० ) धरणीघर। 

अंथ--शब्दुप्रकाश ( छू० २७० ) | [ हि० त्रै० रि० ] 

विवरण--कज्ञान-भक्ति का वर्णन है । 

नाम--( १५११ ) घरमसपाल । 

अंथ--छुछ दरि रायसो । 

नाम--( १५१२ ) धोंधी। 

थ--फुटकर कविता । 

नाम--( १०१३ ) ध्यानदास साधु | [ खोज १६०१ ] 

ग्ंथ--( १ ) दरिचंदशत, ( २) दानलीला, (३) मानलीक्षा । 
[ प्र० त्रे० रि० ] 

नाम--( १५१४ ) नकुतल । 

अंथ--सालिहोन्र । [ द्वि० त्रे० रि० ] 


श्द्द० मिश्रबंधु-विनोद 


विवरण --१ ८र्वीं शताब्दी के ज्ञात होते हैं । 
नाम--( १५१५ ) नजमी । 
नाम--( १५१६ ) लरपाल | 
ग्रेंथ---समरसिधु । 
नाम--( १०१७ ) नरमसल । 
अंथ--फुटकर कवित्त । 
नाम--( १५१८ ) नरहरिदास बख्शी । 
ग्रंथ--बारहसासी ! [ प्र० ज्रै० रि० ] 
नाम--( १५१९ ) नरिंद । 
अंथ--फुटकर कविता । 
नाम--( १५२० ) नवनिधि-शिष्य कबीर । 
ग्रंथ--संकटमोचन ( ए० ९२, पथ )। [ छि० त्रै० रि० ] 
नाम--( १०२१ ) नवलकिशोर । 
विवरण-- साधारण श्रेंणी ! 
नाम--( “5? ) नवल्सखी । 
प्रंथ--पद्यावली । 
विवरण---राधावज्लभी । 
नाम--( १५२२ ) नापाचारण, सारवाड़ | 
” अंथ--फुटकर गीत, कवित्त । 
नाम--( १५२३ ) नारायण॒दास साधु | 
अंध--भजन । ४० 
नाम--( १५२४ ) नारायणरात्र भट्ट, बनारस । 
अंथ--भाषाभूषण का तिलक |. / : 
विवरण--ये भट्ट सरदार कवि के शिष्य थे। इनकां समय सरदार 
कवि के कविता काल के कुछ पीछे है । 


अज्ञात-कालिक प्रकरण ह्८ 





नाम-- ( १५२५ ) नित्यनाथ | देखो नं० ( 3४7४  ) 

प्रंथ--मंत्रखंड-रसरत्ञाकर । 

विवरण--तंत्र । [ खोज १६०३ ] 

नाम--( १५२६ ) निर्गेण साधु । 

अंथ--भजनकीतसंन । 

नाम--( १५२७ ) नेही । 

विवरण--तोष-श्रेणी । संभव है, यह नेही वही हों, जिनका छंद 

अलंकाररलाकर में आया है । 

नाम--( १५२८ ) नैनूदास साधु । 

अंथ--भजन |. 

नाम--( १५२९ ) नौबतराय कायस्थ । 

अंथ--तत्वज्ञानदर्शावनी । 

नाम--( 2 ) नंदकवि | 

प्रंथ--सगारथ लीला । [ प्र० ज्रै० रि० ] 

नाम--( “5६ ) । नंदकुमार  गोस्वासी ै। प्रेमसंजरी' 
[ तृ० ज्रै० रि० | 

नाम--( १५३० ) नंदकिशोर । 

अंथ--रामक्ृष्ण-गुणमात्त । 

विवरण---तोष-श्रेणी । 

नाम--( “| ) नंददास | 

अंथ---रूपमंजरी || [ झ्र्० ञ्जै० रि० ] 

नाम--( १४३१ ) नंदीपति । 

अंथ--मैथिज्ष कवि। ., 

नाम--( १५३२ ) पान । 

नाम--( १५३३ ) पजन कूँवरि । 


ह्प्रर मिश्रबं धु-विनोद 


अंथ---बारहमासी [ प्र० त्रें० रि० ] 

विवरण---बुँदेलखंडी बोली । 

नाम--( “7 ) पठुमदास । 

इनका बनाया हुआ "काव्य-मंजरी” नाम का एक छोटान्सा 

अंथ है । 

नाम--( २55 ) पधान । 

“शालिहोन्र” अंथ बनाया 

नाम--( १५३४ ) पनजी चारण, मारवाड़ । 

अंथ--फुटकर गीत, कवित्त । 

नाम--( +<2४ ) परवत घर्मारेँ। 

अंथ--समाधिसंत्र । [ च० त्रे० रि० ] 

नाम--( १५३५ ) परमल्ल, शंकर के पुत्र । 

अंथ--अओपालचरित्र 

नाम--( १५३६ ) परमसानंद भट्ट । 

अथ---सूदनचरित्र । 

नाम-- ( १५३७ ) परशुराम महाराजा । इनका ठोक 

नं० ( *६* ) है। 

अंथ--( १ ) हरियशभजन, ( २ ) बालनचरित्र, ( ३) महा- 
राजा परसरामरजी की बानी, ( ४ ) नखशिख ( $ ) खोज 
१8०२ ( २ ) खोज ३६०३ 

नाम--( १५३८ ) परागीलाल कायस्थ। 

अंथ---भवानीस्तोतन्र । 

नाम--( १५३९ ) परिपूर्णंदास | 

गन ( साखी हिंडोला आदि का गद्याजुवाद है ) [ दवि० 
त्र० रि० | 


अज्ञात-कालिक प्रकरण श्द३्‌ 
विवरण--कबीरपंथी । 
नाम--(१५४ ०) पलद साहब ( कबीरपंथी ) | 
अंथ--कुंडलिया पत्र साहब ( छ० ३० ) [ हि० जै० रि० ] बानी । 
विवरण---कबीरपंथी हैं । 
नाम--(१५४ १) पाडषान चारण, आड़ा, मारवाड़ । 
अंथ--गोगादेरख्पक । 
विवरण--राठौर गोगादे राजा का यश । 
नाम--( १५७२ ) पारसराम । 
अंथ--नखशिख । 
नाम--( १५४३ ) पीथो चारण । 
अंध--फुटकल गीत, कवित्त । 
नाम--( १५४४ ) पीपाजी । 
अंथ--पीपाजी की बानी । [ दि० ज्रे० रि० ] 
विवरण--दादूर्पधी । ये १४५७वाले पीपाजी से एथक जान 
पढ़ते हैं । 
नास--( *“४5 ) पुरुषोत्तम । 
अंथ--उत्सवे, भक्तमाल माहात्म्य । 
विवरण--राधावज्ञमी थे । 
नाम--( १५४५ ) पूरन चंद । 
अंथ--रामरहस्थ रामायण । 
नाम--( १५४६ ) पूरण मिश्र । 
अंथ--( ३ ) रागनिरूपण [ खोज १६०४ ], ( २ ) नादोदधि 
( नादार्ण॑च ) । 
नाम--( २४६ ) पूरण मिश्र । इन्होंने 'राजनिरूपण'-नामक 
अंथ बनाया है । 


श्पछ मिश्रबंघु-विनोद 


नाम--( १५४७ ) प्रथ्वीनाथ । 

अंथ--( $ ) सिसमोध आत्मप्रचार परिचय [, खोज १६०२ ] 
योगग्रंथ, ( २ ) फुटकर छंद । 

नाम--( १०४८ ) प्रथ्वीयज चारण। 

अंथ--गण अभमयचिलास। | 

नाम--( १५४९ ) पृथ्वीराज भ्रधांन कायस्थ, बुँदेलखंडी । 

अंथ--शाकिहोत्र । 

विवरण--द्वीन श्रेणी । [ श्र० न्रे० रि० ] 

नाम--( १००५० ) प्रधान केशवराय । 

अंथ--शाजिदोत्र भाषा । 

नाम--( “_+ ) प्रयागदत्त । 

अंथ--रामचंद्र के विवाह का बारहमासा | [ठ० त्रे० रि० ] 

विवरण--द्ीन श्रेणी । 

नाम--( १५५१ ) प्रिया सखी । 

अंथ--रसरलमंजरी । [ द्वि० त्रै० रि० | 

विचरण--अयोध्या के महंत, रामाजुजी संग्रदाय के थे । 

नाम--( १५०२ ) प्रियांदांस । ( राधावज्नभी संप्रदाय ) 

अंथ--( १ ) प्रियादासजी की वार्ता, ( २) स्फुट पद टीका, ( ३ ) 
सेवादपंण, (४) तिथिनिर्य, (£ ) भाषावर्षोत्सव, 
[ हि जै० रि० ] ( ६ ) चाहबेज् । 

विवरण--पिता का नाम था श्रीनाथ । पहले पटना में रहते थे 

फिर तृदावन में रहने लगे । 

नाम--( १५५३ ) प्रेमकेश्वरदास । 

अंथ--द्वादश स्कंध भागवत भाषा । 

नाम--( १५५४ ) प्रेमनाथ इंद्रावती । 





अज्ञात-कातलिक प्रकरण ' हैघ९ 


ग्रंथ--पदावली ( छ० २७६ पद्य ) । 

विवरण--आप योगी थे । आपकी समाधि रियासत पन्ना में है । 
नाम--( *** ) फक्ीरुदीन । 

अंथ---स्फुट कवित्त । 

विवरण--सूरतवासी सिपादी थे । 

नाम--( १५५५ ) फ़तेहसिंह । 

नाम--( १५५६ ) फूली बाई, उपनाम अनंतदास । 
अंथ--फूली बाईं की परची । 

नाम--( १४४७ ) फेरन । 

विवरण---तोष-श्रेणी । 

नाम--( १५५८ ) बकसी । 

विवरण--हीन श्रेणी । 

नाम--( १५५९ ) वखताजी चारण, ( खिडिया ) मारवाड़। 
अंथ-- फुटकर गीत । 

नाम--( १५६० ) बजरंग। 

विवरण:--दीन श्रेणी । 

नाम--( १५६१ ) वजहन | 

विवरण--साधारण श्रेणा । 

नाम--( १५६२ 2 बद्रीदास साधु । 

अथ--फंटकर भजन | 

नाम--( १५६३ ) बनानाथ जोगी । 

अथ--बानी ( एक छुंद ) । 

विवरण--श्ज्ञोक-संस्या २८७ । विषय उपदेश शान | 
नाम--( 23 ) बनारसी । 

अंथ--साधुवंदना । [ उ० त्रे० रि० ] 





श्८द मिश्रबंधु-विनोद 


नाम--( १५६४ ) बरगराय । 

अंथ--गोपाचलकथा । 

विवरण--ग्वालियर की कथा इसमें है । 

नाम--( १५६५ ) बरजोर प्रधान कायस्थ, लुगासी बुँदेलखंड । 

गंथ--रुक्मिणीमंगल । 

नाम--( १५६६ ) बलदेवगप्रसद कायस्थ, ममोली, जिला 
गोरखपुर । 

अंथ--चित्रगुप्तपचीसी । 

नाम--( पृ रे ६ ) बल्लभ । 

अंथ--गृढ़ शतक । | च० ज्ञ० रि० ] 

नाम--( “६ ५ ) बलवंतसिंह । 

अथ--चित्रविनोद । [ प्र० त्रै० रि० ] 

विवरण--अ्रजयगढ़वासी । 

नाम--( १५६७ ) बलिदास । 

अंथ--दानलीला [ प्र० जै० रि० ] 

नाम--( १४६८ ) बल्लू चारण, मारवाडः। 

अंथ--फुटकर गीत । 

नाम--( १५६९ ) बाघा चारण, सारवाड़ । 

अंध--फुटकर गीत । 

नाम--( १५७० ) बाज | 

अथ---फुटकर कविता । 

नांम--( १५७१ ) बाजाराम । 

अंथ--भजन । 

नाम--( १५७२ ) वाजिदजी । 

अंथ--वाजिदजी के अरेला.। . 








अज्ञात-काज़िक प्रकरण हथ७ 


नाम--( “75 ) बानी । 

अंध--भूपालभूषण । 

विवरण--उनियारा जयपूर के ठाकर भूपालसिंद के यहाँ थे । 

नाम--( १५७३ ) बाबासाहब, नेपाल | 

अंथ--( १ > उपदंशारि ( ५० ७० गय ), (२) अमस्तसंजीवनी 
( पृष्ठ ४६ गय ), ( ३ ) ज्वरचिकित्साश्रकरण ( ४० २९२ 
गय ), (४७ ) ख्रीरोगचिकित्सा ( ए० १४७ गय ) । 

विवरण---वैद्यस विषय आपने कहा है । 

नाम--( १५७४ ) बाबू भट्ट । 

नाम--( १५७५ ) बालकदास साधु । 

ग्रंथ---( १ ) फुटकर भजन, ( २ ) सुदामाचरित्र ( अंथ-काल 
अज्ञात । अंथ का लेखन काज्न $८३३ 2. /, ) 
सामुद्विक । 

विवरण--क्रदम के शिष्य । [ प्र० ज्रै० रि० ] 

नाम--( १५७६ ) बालकृष्णदासजी साधु | 

प्रंथ--राजग्रशस्ति का उल्था । 

विवरण--ये विष्णुस्वामी-संप्रदाय के वैष्णव थे । 

नाम--( १५७७ ) बालगोविंद कायस्थ, इलाहाबाद । 

अंथ--श्रीआनंदलहरी । 

विवरण---ज़िज्ञा जौनपुर के मौज्ञे परशुरामपुर में ज्ञमींदारी। 

इनकी प्राचीन जागीर थी । 

नाम--( १५७८ ) बालचंद जैन | देखो नं० ( ६४ ) 

अंथ--रामसीताचरित्र । 

नाम--(१5) बालसनेहीदास । 


अध--सहज मानलीला । [ (० त्रै० रि० ] 
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विवरण--गोस्वामी समझ पढ़ते हैं । 

नाम--( 25) बावरी सखी । 

अंथ--पद्यावज्ञी । 

विवरण--राधावललभी । 

नाम--( १५७९ ) वासुदेवलाल । 

प्रेथ--हिंदी-इविहाससार । 

नाम--( १५८० ) वाहिद | 

विवरण---तोष-श्रेणी । 

नाम--( १५८१ ) विट्वल कवि । 

विवरण---शंगाररस की कविता की है, जो निम्न श्रेणी की है । 

नाम--( १५८२ ) विद्यानाथ अंतर्वेदी । 

नाम--( १५८३ ) विनायकलाल कायस्थ, छपरा सिउनी, 
मध्यप्रदेश । 

अंथ--( १ ) चंद्रभागा, ( २) वीरविनोद उपन्यास । 

नाम--( १५८४ ) विश्वनाथ बंदीजन, टिकई ज़िला राय- 
बरेली । 

विवरण--निम्न श्रेणी । 

नाम--( १५८५ ) विश्वेश्वर । 

विवरण--निन्न श्रेणी, वैद्यक का अंथ बनाया है । 

नाम--( १५८६ ) विश्वेश्वरदत्त पाँडे, बिलासपुर । 

अंथ--( १ ) द्ितोपदेशसार, ( २ ) दत्तात्रेयोपदेश, ( ३ ) हजु- 
मानस्तोन्न, (४ ) रामरक्षा । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १५८७ ) विष्णुद्त्त सहापात्र, विंध्याचल | 

अंथ--हुगाशतक ( घृ० २८ पद्यध )। [ द्वि० न्रे० रि० ] 
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नाम--( १५८८ ) विष्णुस्वामी बालऋष्णजी । 
अंध--अजितोदय-भाषा ! 
नाम--( १५८९ ) बिसंभर । 
नाम--( *55 ) विहारीलाल | 
अंथ--सतसई पुस्तक खंडित है । केवज्न नखशिख वर्णन का भाग 
उपल्षव्ध है । 
विवरण---आप जाति के खरे कायस्थ हैं । आपके पिता का नाम 
मोहनलाल है। आपके चंश-नायक ल्ाहरजी, शादजहाँ 
के दरबार में दीवान थे । 
उदाहरण--- 
ले सुमना सुत चीकनी, कारे बार सँवारि। 
मन बिछलन मन दरन लखि, गूथी बेनी नारि ॥ १ ॥ 
तव मुख अरु शशि में सखी, रद्यो एक ही चीन्‍्ह। 
श्याम बिंदु देके तनिक, भलो इंदु सम कीन्ह ॥ २॥। 
भत्नी करी घूँघट श्री, ज्ञोपन गोपन काज | 
पटक चौगुनो होत है, ठपे आँखते बाज ॥ ३ ॥ 
रवि शशि औ तथव रूप को, तौल्यो तौलनहार । 
दूँ गेभीर जग में रही, उठिंगे ओछे भार॥ ४॥ 
नहिं बचात चुमि जात हिय, अधिक चुभात सोहात । 
बल्ति तव चितवन वान की, नई अनोखी बात ॥ « ॥ 
नाम--( -£$ ) विहारीदास । 
अंथ--शधाकृष्ण की रति । 
नाम--( “|_+ ) विहारीलाल भट्ट । 
अंथ--संगीतदर्पण । 
विवरण---दतियावासी । 
नाम--( १५९० ) बिंदादत्त । 
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नाम--( १५९१ ) बीठू ( जी) चारण, आराम जागलू, ज़िला 
बीकानेर । 

अंध--राव खीमसी और केंवरसी की वार्ता । 

विवरण--आश्रयदाता राव खीमसी ( साखल ) 

नाम--( १५९२ ) बुद्धिसेन । 

विवरणए---निर्न श्रेणी के कवि थे । 

नाम--( १०९३ ) बुधानंद | 

अंध--फुटकर कविता । 

विवरण---भक्त थे । 

नाम--( १५९४ ) बुलाकीदास । 

नाम--( १५९५ ) बेनीसमाधव भट्ट । 

नाम--( १५९६ ) बेसाहूरास । 

अंथ--नाममाला । [ खोज १&०३ ] 

नाम--( १०९७ ) बैजनाथ दीक्षित, बद्रका बैसवाड़ा । 

विवरण---साधारण श्रेणी । 

नाम--( १५९८ ) बैन । 

नाम--( १५९९ ) बोध । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १६०० ) व दावन कायस्थ, ताईकुआँ, माँसी ।. 

अंथ--( १५ ) कृष्णचरितावली, (२) दोहावलीप्रदीपिका, 
(३ > रामचरितावली । 

नाम--( १६०१ ) बंका | 

अंथ---कृष्णचिलास ( पद्य ) । [ भ्र० ज्ले० रि० ] 

विवरण---साधारण श्रेणी । 
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नाम--( १६०२ ) व्येंकदेशजू। 

अंध--आस्माप्रबोध । 

नाम--( १६:2३ ) ब्रजगोपालदास । 

अंथ--( $ ) राधासुधानिधि की टीका, ( २ ) हित फुटकर घाणी 
की दीका । 

, विवरण--राधावल्लभी । 

ताम--( १६०३ ) ब्जनंद । 

अंथ---फुटकर कविता । 

नाम---( १६०४ ) त्रजवल्लमदास | 

अंथ--( $ ) अदज्ञादचरित्र, ( २ ) सुदामाचरित्र, ( ३ ) श्रजा- 
मिलचरित्न । [ छि० प्रै० रि० ] 

विवरण--टहीन श्रेणी । 

नाम--( २६2४ ) ब्रजभालु दीक्षित । 

अंध--चल्लभाख्यान की टीका । [ च० न्रै० रि० ] 

नाम--( १६०५ ) बजेश, बुँदेलखंडी । 

विवरण---साधारण श्रेणी । 

नाम--( १६०६ > जह्यदास । 

अंथ--बह्मदासजी के छंद । 

नाम--( १६“ ) त्रह्मविलास । 

अंध--अक्षवित्ञास के कवित्त । [ च० ज्रे० रि० ] 

नाम--( १६०७ ) ब्हाज्ञानेंद्र । 

अंध--बरह्मविज्ञास । [ द्वि० त्रे० रि० ] 

विवरण--हीन श्रेणी । 

नाम--( १६०८ ) भगत ) 

प्रंथ--भक्तचालीसा | ( छ० ६ ) [ द्वि० त्रे० रि० ] 
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नाम-( १६०९ ) भगवानदास | 

नाम--( १६१० ) भइरी, शाहाबाद ( विहार ) | 

अंध--भदुरीपुराण । 

विवरण--ज्योतिष शकुनावज्ञी बनाई । इनकी भापा अवधी 
आमीण है; इस कारण ये बिद्वार के नहीं जान पढ़ते । 
निरन श्रेणी । [ खोज १६०० ] 

नाम--( १६११ ) भद्र । 

अध---नखशिख । [ खोज १8०३ ] 

नाम--( १६१२ ) भद्वसेन । 

अंथ--छुंदसंगह । चंदन मलयागिर वातों | [ खोज १६०२ ] 

नाम--( १६१३ ) भरथ ( भरत ) | 

अंध--हनूमानविरदावक्ती ( ए० २७ पथ ) | उपा अनिरुदध 

फी कया । 

विवरण--साधारण श्रेणी | [ द्वि० त्रे० रि० ] 

नाम--( 3६१३ ) सबन कवि, बेंती । 

अंथ---शंगाररल्ञाकर । 

नाम--( १६१४ ) भवानीदत्त । 

अंथ--छुघरिया मुहूर्त भाषा । 

नाम--( 2५२४ ) भाऊ कवि । 

अंध--आदित्य कथा बड़ी । 

विवरण--सलूक के पुत्र जैन थे। इनकी माता का नाम 
गोरी था । 

नाम--( १६१५ ) भाऊदास साधु । 

ऑअथ---फुटकर भजन । 

नास--( २५१: ) मिखंजन दास । . 
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अंथ--सौरंग की कथा । [ श्र० ज्ै० रि० ] 

नाम--( १६१६ ) भीखजन त्राह्मण । 

अंथ--बावनी । 

विवरण--नीति, ज्ञानोपदेश । श्लोक-संख्या €०० # 

नाम--( १६१७ ) भीखूजी । 

अंथ--हू'डीराबोल । 

विवरण---राजपूतानी भाषा के कवि । 

नाम--( १६१८ ) भूधरमल । 

अंधथ--भूपाल चौबीसी । [ खोज १६०० ] 

नाम--( १६१६ ) भूप, शहज़ादपुर । 

अंथ--चंप्‌ सामुद्विक साथा | [ खोज १६०३ ] 

नाम--( १६२० ) भेख | 

अंथ--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १६२१ ) मैरों कवि, लुह्दार सीकर। 

अंय--स्फुट । 

विवरण--खेतड़ी के राजा वाघसिद्द की प्रशंसा में बहुत-से छंद 
बनाए थे । साधारण श्रेणी । 

नाम--( “५ ) भोरी सखी । 

अंथ--प्यावली | 

विवरण--राधावल्लभी । 

नाम--( १६२२ ) भोलानाथ, क्न्नोज । 

अंथ-- (१) बैत्ालपचीसी, (२ ) भाषा ज्ञीलावती। [अ० त्रे० रि०] 

विवरण--दीछित थे । 

नाम--( 75 ) सकसूदन गिर गोस्वामी । 

अंथ--वैद्यकसार । [ पं० ज्रे० रि० ] 
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प्रंथ--कविरलमालिका । 
नाम--( १६२४ ) मदनगोपाल, चरखारीवाले | 
विवरण--हीन श्रेणी । 
नाम--( १६२५ ) मदनसिंह कायस्थ, अजयगढ़ । 
अंथ---स्फुट | 
विवरण--राजकुमारों के संरक्षक थे। 
नाम--( १६२६ ) मननिधि। 
.. विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( “२ ) मनमोहन । 
अंध--रसशिरोमणि । [ पं० त्रै० रि० ] 
नाम--( १६२७ ) मनरस | 
पंथ--फुटकर कवित्त । 
नाम--( १६२८ ) मनन्‍्य । 
अंथ--रसकुंड । [ द्वि० त्रै० रि० ] 
विवरण---साधारण श्रेणी । 
नाम--( १६२९ ) महावीरप्रसाद कायस्थ, भागलपर । 
अंथ---ज्ञानअभाकर । 
नाम--( १६३० ) महासिंह राजपत । 
थ--स्फूट कवि 
नाम--( १६३१ ) महीपति मैथित्र। 
नाम--( १६३२ ) मातादीन कायस्थ, लखनऊ। 
अंथ--( १) ख़यालात मातादीन, ( २ ) ख़याल राजा भरथरी । 
नाम--( १६३३ ) माधवप्रसाद । 
अंथ--काशीयात्रा । [ द्वि० त्रै० रि० ] 
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नाम--( १६३४ ) माधवराम । 

अंथ--माधवराम-कुंडलिया ( छ० १८० ) । 

नाम--( १६३५ ) साधवनारायण, उपनाम केशन मैथिल ।: 

विवरण--राजा प्रतापसिह के यहाँ थे । 

नाम--( १६३६ ) मानिकदास माथुर कवि | 

अंध--( १ ) मानिकबोध, (२ ) कवित्तप्रबंध | [खोज १६०१ ] 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( “* ) मीरन | 

इनकी कविता छपे हुए बहुत-से संग्रह अंथों में है। इनकी कविता. 
का नमृना-- 
हों मनमोहन सों मिक्षि के करती उहाँ केल्नि घनी तरु छाहीं ;. 
सो सुख “मीरन” कासों कहों मन सारि मिसूसनि ही सुरम्काहीं । 
पात गए झरि धूम के पुंजन कूृह परी सिगरे बन माहीं ;. 
आम के जल्ोग महा निरदे जो पत्मासन |कोउ घुरावत नाहीं।. 

“मीरन” बिछुरत द्वी पिया, उत्नट गयो संसार ; 
चंदन, चंदा, चॉदिनी, भए जरावनदार । 

नाम--( | टै ) सिश्र | 

अंथ--शाहनामा । [ खोज १६०४ ] 

विवरण--युघिष्ठिर से शाहआलम पंत राज्य-परंपरा तथा उसका 

समय निरूपण । 

नाम--( **>+ ) सीठाजी । 

अंथ--पद्यावली । 

विवरण--राधावज्लसी । 

नाम--( १६३७ ) सुकुंदलाल ( जोहरी ) कायस्थ 

काकोरी, लखनऊ 
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अंथ--करीमा भाषा पद्य । 
विवरण--फ्रारसी के दो-दो पद्मों के अनंतर हिंदी का एक-एक 
दोहा मन-प्रसन्षकारक बनाया है । 
नाम--( १६३८ ) मुनि, आाह्मण फ़तेहपूर । 
मंथ--रास-रावण का युद्ध । सीताराम विवेक । [ द्वि० त्रै० रि० ] 
, साम--( १६३९ ) सुनिलाल । इनका ठीक नंबर अब 
ह ( १६० ) है । | 
भास--( १६४० ) सुनी । 
अंथ--फुटकर कविता । 
नाम--( १६४१ ) मुरलीदास साधु । 
ग्रंथ---फुटकर भजन । 
नाम--( *६४१ ) मुरलीधर । 
अंथ--भीखाहिबजी की कविता | [ प्र० ज्रे० रि० ] 
विवरण--प्रनामी संप्रदाय के थे । 
नाम--( १६४२ ) मुरतीराम साधु । 
अंथ--( $ ) चितावनी सारबोध, (२ ).साखियाँ ज्ञान ब्रह्म को अंग। 
नाम--( १६४३ ) मुरलीराम । 
अंथ--महाराज मुरल्लीराम जीरा पद । [ खोज ३६०२ ] 
नाम-- धृ बे ) मुरली सखी | 
अंथ--भावनाशतक | 
विवरण--राघावल्लभो । 
नाम--( १६४४ ) मुणारोदास साधु । 
अंथ--फुटकर भजन-कीर्तन । 
नाम--( १६४५ ) मूरतिराम । 
अंथ--साधथाँ श्रीमूरतिराम जीरा पद | [ खोज १४०२ ] 








हे 
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नाम--( १६४६ ) मेघराज मुनि, सु० फगवाड़ा। 
अंथ--मेघविनोद ( ४० ४१८ पद्चय ) [ द्वि० त्रे० रि० ] 
'विवरण--चैद्यक । 

नाम--( १६४७ ) मेणा भांट । 

अंथ--फुटकर फवित्त । 

नाम--( *£ ) मोलवी साहब। 

अंथ--दूपण उल्लास | [ प्र० त्रै० रि० ] 

नाम--( १६४८ ) मोहकम । 

अंथ--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १६४९ ) मोहनदास | 

अथ--( $ ) कृष्णचंद्रिका, ( २) भागवत दशम स्कंघ भाषा। 
विवरण--शायद राजा मधुकरशाद के वंशधरों के पुरोदढित थे । 
नाम--( १६५० ) मोहनदास भंडारी । 

अंथ--पद्‌ । [ प्र० त्रै० रि० ] 

नाम--( ?+* ) मोहन मत्त । 

अंध--माँस । 

विवरण--राधावल्लसी । 


नाम--( १६५१ ) मोहनलाल कायस्थ, हरिद्वार । 
अंध--गोरत्षा में स्वेसम्मति । 


नाम--( १६५२ ) संगद्‌ | 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १६५३ ) मंगलराज । 

अंथ--मसहाभारत भाषा । 

जलाम--( १६५४ ) मंगलीप्रसाद कायस्थ, फ्रेज़ावाद । 
अंथ--रामचरित्र नाटक। 


श्ध्ण मिश्रबंधु-विनोद 


नाम--( १६५५ ) युगलग्रसाद चोबे । 

अंथ---दोहावली । 

विवरण--निम्न श्रेणी । 

नाम--( १६५६ ) रघुनाथदास । 

अंथ--हरदास की परचई ( ४० २० ) । [ छि० त्रै० रि० ] 

विवरण--- १८वीं शताब्दी । 

नाम--( १६४५७ ) रघुवर । 

विवरण--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १६५८ ) रघुवरशरण | इनका ठीक नं० ( ५5०३ ) 
है। 

अंथ--( १ ) जानकी जू को मंगलाचरण, ( २ ) बना । 
[ प्र० त्रे० रि० ] 

भाम--( १६४५९ ) रघुकुल । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १६६० ) रघुश्याम । 

अंथ--फुटकर कवित्त । 

नाम--( “++ ) रणछोड़जी । 

ग्ंथ--( १ ) शिवरहस्य, ( २ ) शिवपुराण भाषा, ( ३ ) काम- 
दुदन, ( ७ ) सदाशिव विवाह, ( & ) शिवस्तुति । 

विवरण--जाति के नागर शेवमतानुयायी जनागढ़ के नवाबों के 

दरबार में प्रधानाध्यक्ष थे। इनका समय ११८०० 
१८६० के अंदर है । 

नाम--( १६६१ ) रसकटक । 

अंध---फुटकर कवित्त | 

नाम--( १६६२ ) रसदूक । 


अज्ञात-कालिक प्रकरण ध्श्ह 


गंथ--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १६६३ ) ससनेश । 

अध--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १६६४ ) रसिकनाथ त्राह्मण । 

अंध--रसिकशिरोमणि । 

नाम--( १६६५ ) रसिक प्रवीन | 

अंथ--फुटकर कवित्त । 

नाम-( * ५ ) रसिकमुकुंद । 

प्रंथ--अष्टका । [ तृ० त्रै० रि० ] 

विवरण--गोस्तरामी विहज्दास के शिष्य राधावज्ञमी चैष्णव थे । 

नाम--( 2५६4 ) रसिकलाल । 

अंथ--चौरासी की टीका । [ ठ० ज्रै० रि० ] 

विवरण--राधावज्लभी थे । 

नाम--( १६६६ ) राघवजन । 

अंथ--रामायण ॥ [ द्वि० जऔै० रि० ] 

विवरण---अयोध्या के महंत । 

नाम--( १६६७ ) किशोरीलाल कायस्थ राजा, घनश्यामपृर 
जिला जौनपूर । देखो नं० १३७१ 

अंध--जुयुज्ञशतक ( ए० ४८ पद्य ) ।[ द्वि० जऔै० रि० ] 

विवरण--पिता का नास अयोध्याग्रसाद था । 

नाम--( १६६८ ) राजा सुसाहब, विजावरवाले | 

अंथ--( १ ) विनयपतन्रिका पर टीका, ( २ ) रसराज पर टीका । 

नाम--( “६5 ) राजेंद्रअसाद । 

अंथ--दानलीला । [ अ० त्रै० रि० ] 

नाम--( १६६६ ) राधिकाप्रसाद कायस्थ, विजावर । 
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अंथ--स्फूट । . 

विवरण--रियासस॒ बिजावर में नाज़िम थे । 

नाम--( १६७० ) रामकरण | 

अथ--हम्मीररासों का उल्था । 

नाम--( १६७१ ) रामचरण ब्राह्मण, गणेशपुर बाराबंकी । 

अंथ--( $ ) फायस्थकुत्नभास्कर ( संस्कृत ), (२) कायस्थ- 
कु्नभूषण । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( 2-६ ) रामजीमल्ल भट्ट । 

पंथ---श४ंगारसौरभ, रसचंद्रिका । तोष कवि की श्रेणी के । 

नाम--( १६७२ ) रामचंद्र स्वामी । 

अंथ--( १ ) पांडवगीता, (२) राधाकृष्णविनोद | [ पर 
ऋ्रे० रि० ] 

नाम--( १६७३ ) रामदत्त । 

नाम--( १६७४ ) रामदया । 

अंध--रागमाज़ा, सभाजीतसार । 

विवरण---साधारण श्रेणी । 

नाम--( १६७५ ) रामदान । 

अंध--फुटकरं कवित्त । 

नाम--( १६७६ ) रामदेव । 

अंथ--अयोध्याबिंदु ( ४० ८२ )। [ द्वि० चै० रि० ] 

जाम--( १६७७ ) रामदेवसिंह, खँंडासावाले। 

विवरण---साधारण श्रेणी । 

चाभ--( ++£ ) रामनारायण उपनाम विष्णुसखी | 

अंथ--थुगजकिशोर सहखनाम । [ च० ब्रै० रि० ]। 


अज्ञात-काकल्तिक प्रकरण १००१ 


नाम--( १६७८ ) सामप्रसाद कायस्थ, कड़ा, ज़िला 
इलाहाबाद | देखो नं० (<£* » 

अंथ--स्फुट । 

नाम--( २-४5 ) रामप्रसाद। 

अंथ--गीतामाहालय । 

विवरण---चुनार वासी, ठाकुर के पुत्र थे । 

नाम--( १६७९ ) रामवरूश उपनास रास । 

अंथ--( १ ) रससागर, ( २ ) विहारीसतसई की टीका । 

विवरण--पश्माकर-श्रेणी, राना शिरमौर के यहाँ थे । 

नाम-- ( १६८० ) रामभरोसे, ब्राह्मण बहराइच | 

अंथ---पथ व्याकरणसार ( ४० ३१ ) । 

नाम--( “5-5 ) रामरत्र। 

अंथ--सियात्ञालरसवद्धिनी कविता-दाम | [ च० त्रै० रि० ] 

नाम--( १६८१ ) रामराय। 

अंथ--लैलामजनू । [ भ्र० त्रै० रि० ] 

नाम--( १६८२ ) रामरंग खान । 

ग्ंथ--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १६८३ ) रामसजनजी । 

अंथ--ज्ञानरसिक गुणविज्ञास । 

नाम--( १६८४ ) रामसनेदी, चरणदास के पुत्र। 

अंथ--हृठजोगर्च॑द्विका ( २४० एछ ) | 

विवरण--छन्रपूर में देखा । साधारण कवि । 

नाम--( १६८५ ) रामसद्ाय कायस्थ, बलिया । 

अंथ--भजनावली । 

नाम--( १६८६ ) यामसिंद कायस्थ, बुंदेलखंड । 
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अंथ--दस्तूरमालिका ।॥ [ श्र० त्रे० रि० 

विषरण---लाधारण । 

नाम--( १६८७ ) रामसिंहराव त्रह्मभट्ट, मंडला, मध्य- 

प्रदेश । 

अंथ--नर्मदापत्वीसी । 

विवरण---विपय नर्मदा नदी की महिमा। आश्रयदाता राजा 
अदमशाह । 

नाम--( १६८८ ) रामसेवक । 

अंथ--अखरावल्ली ( ए० २४ )। [ द्ि० ज्रे० रि० ] 

नाम--(१६८५९ ) रामा | 

विवरण--भक्त कवि थे । 

नाम--( १६९० ) रामाकांत । 

नाम--( १६९१ ) शामचंद्र ब्राह्मण नागर । 

अंथ--विचित्रमातिका ( ए० ८२ ) | [ ढि० त्रे० रि० ] 

विवरण---त्रजविल्ञासकथा । 

नाम--( १६९२ ) रायजू । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १६९३ ) राहिब । 

अंध--फुटकर कवित्त । | 

नाम--( 22 ) रायसाहिबसिंह । 

अंथ--कोष । [ च० जै० रि० ] 

नास--( १६९४ ) रिवदान चारण, मारवाड़ । 

अंथ--फुटकर गीत । 

नाम--( १६९५ ) रूघा साधु । 

अंध--बअहास्तुति । 
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नाम--( १६९६ ) रूप। 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १६९७ ) रूपमंजरी | 

अंथ--अष्टयाम । [ द्वि० ज्रै० रि० ] 

विवरण--चैेत्तन्य महाप्रभु के श्रुयायी वा सखीसंप्रदाय के थे । 

नाम--( १६९८ ) रूपसखी वैष्णव । 

अंथ--होरी । [ प्र० ज्रै० रि० ] 

नाम--( १६९९ ) रंगखानि | 

विवरण--हन्दोंने कोई अंथ बनाया है, पर उसका नाम याद 
नहीं । श 

नाम--( १७०० ) लक्ष्मण | 

अंधथ--निर्वा णरमैनी । [ प्र० जऔ्ै० रि० ] 

विवरण --कवीरपंथी मालूम होते हैं । 

नाम--( १७०१ ) ऋष्णशरण साधु, अयोध्या । 

अंथ--रामलीलाविदारनाटक ( ए० २७० गय पद्य ) | 

नाम--( *£४- ) लक्ष्मणशरण | 

अंथ--रामकीलाविहारनाटक । [ द्वि० ज्रै० रि० ] 

विवरण--अयोध्या के महंत थे । 

नाम--( १७०२ ) लक्ष्मी । 

नाम--( १७०३ ) लक्ष्मीनारायण, मम भयदहरनगर (वितस्ता 

नदी के तीर ) सारस्वत ध्राह्यण । देखो न॑ ( +#+£ ) 
अंथ--( १ ) विद्यार्थी बाजन्षीला (४० ६ पथ ), (२) 
गोरक्षाशतक ( पएृ० ३६ पद्य ) । 

नाम--( १७०४ ) लक्ष्मीत्रसाद कायस्थ, कड़ा जिला 

इलाहाबाद । 


१००४ ह सिश्रवंधु-विनोद 


ग्रंथ--स्फुट । 

नाम--( १७०५ ) लघुकेशव साधु । 

अंध--फुटकर भजन । 

नाम--(.१७०६ ) लघुमति । 

अंथ--चरनायके । [ प्र० ज्रे० रि० ] 
नाम--( १७०७ ) लघराम । 

अंथ--( १ ) कवित्त, ( २ ) भक्तविरुदावक्षी । [ प्र० त्रे० रि० ] 

नाम--( १७०८ ) लघलाल । 
थ---रफूट भजन । 

नाम--( “5 ) ललितादिकजी । 

अंथ--स्फुट पद्‌ । 

विवरण--राधावल्लभी । 

नाम--( १७०९ ) ललिता सखी । 

अंथ--भजन । 

नाम--( १७१० ) लाजब । 

नास--( १७११ ) ल्ाभवद्धन जेनी । 

ग्रंथ---उपपदी ( जैनशिक्षा ) । 

नाम--( “7 ) लाल । 

अंथ--ज्ञाक्ख्याज्ञ | [ च० त्रै० रि० ] 

नाम--( १७१२ ) ल्ञाल गोपाल । 

अंथ---फुटकर कविता । 

नाम--( | थे २्‌ ) लालचंद । 

अंथ--नाभिकुँअरजी की आरती । [ च० ज्रे० रि० ] 
नाम--( १७१३ ) लालबुमकड़ । 
अंथ--क्विस्से । 
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नाम--( १७१४ ) लालसिंह भाट | 

अंध---फुटकर फविता । 

विवरण--भाध्यदाता सिचनी के कायरथ सथा मुसज्षमान और 
अमीर । सिचनी छपरा ( मध्यप्रदेश ) | ह 

नाम--( १७१५ ) शंकराचार्य । 

अंध--( $ ) बद्रीनाथ स्तोन्न, ( २) घजभूपण स्तोन्न, ( ३ ) 

भवानी स्तोन्न । 

नाम--( १७१६ ) लुकमान मुसलमान । 

पंय--वैद्यक ( पृ० ४६ गयय ) । [ द्वि० जैं० रि० ] 

नाम--( १७१७ ) लेखराज कायस्थ, अकब्ररपूर ( फानपूर )। 

अंध--चित्रगुप्त-उस्पत्ति । 

नाम--( १७१८ ) लोरिक, सगही कवि | 

विदरण--इनका नाम डॉक्टर ग्रियप्तत साहब ने लिग्जिस्टिक सर्च 
में लिखा है । 

नाम--( १७१९ ) शंमुप्रसाद । 

विधवरण--साधारण छेणी । 

नाम--( १७२० ) शिवचरण । 

अंथ--फुटकर फविता । 

नाम--( १७२१ ) शिवदान, चारण, मारवाइ | 

मंध--फुटकऋर गीत । 

नाम--( १७२२ ) शिवदीन कायस्थ, गौरदार । 

अंध--स्फुट । 

नाम--( १७२३ ) शिवराज । 

विचरण--साधारण श्रेणी । 
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नाम--( १७२४ ) शिवरास;' जयपुरवाले । : 

अंध--( १ ) रत्रमाल, ( २ ) शिवसागर । 

नाम--( १७२५ ) शिवानंद ब्राह्मण, हल्दी । 

अंथ--शिवरामसरोज । 

नाम--( *१+८ ) शीलमणि राजकुमार | 

अंध--इृश्क़लविका । [ च० त्रे० रि० ] 

नाम--( १७२६ ) शेखर सुलेमान । 

अंथ--म़ालिक़वामा । [ छि० त्रें० रि० ] 

विवरण --मुहम्मद्‌ साहब का हाल । 

नाम-- (१७२७ ) शोभ । 

विवरण--साधारय श्रेणी । 

नाम--( १७२८ ) झूंगारचंद्र । 

अंध--बज्तदेवदासमाला । 

नाम--( १७२९ ) श्यामराय कायस्थ, जयपुर । 

अंथ--दुर्गा-विनोद । 

विवरण--दुर्गानी की स्तुति । 

नाम--( 2£+5 ) श्यामलाल, अजयगढ़ । 

अंथ--( १ ) बयानस्वर, ( २) नीतिसार | [ प्र० ज्रै० रि० ] 

नाम--( १७३० ) श्यामसनेही । 

अंधथ--( १ ) ध्यान, ( २ ) ध्यानस्वरोदय, ( ३ ) स्वरोदययोग- 
वर्णन । 

विवरण--छन्रपूर में ये-छोटे-छोटे भंथ देखे । साधारण श्रेणी । 

नाम--( १७३१ ) श्रीधर स्वामी । कि! 

अंथ--श्रीमद्भागवत प्रथम से सप्तम सकंघ तक, हरिदेव सनेह के 
कवित्त । 
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नाम--( १७३२ ) श्रीराम । 

अंथ--छुंद-मंजरी |। [ प्र० ऋऔनै० रि० ] 

नाम--( १७३३ ) सतीदास साधु । 

अंथ--भजन । 

नाम--( १७३४ ) सतीमग्रसाद । 

अंथ--जयचंद्वंशावली । [ प्र० त्रे० रि० ] 

विवरण--कमोली ज़िज्ञा बनारस के ज़र्मीदार बढुकवद्ादुरसिद 
इनके आश्रयदाता थे । 

नाम--( १७३५ ) सतीराम । 

अंथ--सतगीता । [ श्र० त्रे० रि० ] 

नाम--( १७३६ ) सदाराम, चित्रकूट । देखो नं० (23.१3) 

नाम--( १७३७ ) सबलजी | 

अंथ--इंदरसिहरी कमाल । 

घिवरण--राजपूतानी कविता । 

नाम--( १७३८ ) सवलश्याम । 

विवरण---साधारण श्रेणी । 

नाम--( >४>5 ) समर। 

अंथ--रामसुजसपताका । [ ठृ० त्रै० रि० ] 

नाम--(_ १७३९ ) समोरल रसराज । 

अंथ--माँठ और टप्पे । [ खोज ५६०२ ] 

नाम--( १७४० ) समुद्र | 

अय--फुटफर कविता । 

नाम--( +१४९ ) सरयूदास उपनाम सुधामुखी । 

अंथ--( ३ ) पदावक्की, ( २ ) सर्वसारोपदेश, ( ३) रसिक- 

पस्तुप्रकाश । [ च० श्रे० रि० ] 





१००८६ मिश्रबंधु-विनोद 


नाम--( *£४० ) सबंसुखदास | 

अंध--( १ ) चौरासी की टीका, ( २ ) स्फुट पद्‌ | 

विवरण--राधावरुल भी । 

नाम--( १७४१ ) सरसदास । 

अंथ--बानी । 

विवरण--स्वामी दरिदास या बिहारिनदास के श्रनुयायी.। 

नाम--( १७४२ ) सरसरामस । 

विवरण--मैथिल कवि । 

नाम--( १७४३ ) सरूपदास | 

अथ--पांडव-यश-चंद्रि का । 

विवरण--महाभारत का सार। आश्रयदाता राजा बलपंतसिह-. 

रतत्नाम । 

नाम--( १७४४ ) सरूपराम । 

नाम--( 29४ ) सहचरीसुख | ' 

अंथ--स्फुट पद्‌ । 

विवरण--राधावरक्क भी । 

नामस--( 3:2४ ) सहजराम नांजिर । 

अंथ--सहजरामर्चद्विका ( कविशधिया की टीका )। [ खोज- 
१६०४ 

नाम--( १७४५ ) साछुराम साधु । 

आअथ--भ्जन । 

नाम--( १७४६ ) साह | 

अंथ--स्फुट । 

नाम--( “हैं ) स्वासीदास बाँदावासी । 


अंथ--रामअक्षरी । [ अ० त्रे० रि० ] 
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नाम--( १७४७ ) सिकदार । 

अंय--फुटकर फविता । 

नाम--( +४ः£ ) सियारामशरण । 
अंध--शानोपदेश । [ च० प्रै० रि० ] 

नाम--( १७४८ ) सिंगार। 
अंध--बलदेवरासमाज्ञा । [ प्र० ज्रै० रि० ] 

नाम--( १७४९ ) सिंगीमेघराज । 

अंध--फुटकर फचित्त । 

नाम--( २४४5 ) सीतारामानन्यशील । 
अंथ---सियाकरमुद्विका । [ च० गऔै० रि० ] 

नाम--( १७५० ) सुखनिधान । 

प्रंथ--दोद्दे भौर पद । [ श्र० श्रै० २० ] 

नाम--( १७५१ ) सुखशरण । 

अंप--मीराबाई री परची । रानपूतानी भाषा । 
नाम--( १७५२ ) सुजान | 

अंध--शिखनख । 

विवरण---प्ताधारण श्रेणी । 

नाम--( १७५३ ) सुथरा नानकसाददी । 
प्रथ--चौबोक्ना ( फुटकर फविता ) । मलूफ परचयी । 
नाम--( १७५४ ) सुंद्रकली । 

अंथ---( १ ) बारह घारु। ( २ ) खुंदर कछ्की फी फहानी । 
विवरण--यवनी थीं। 

नाम--( १७५५ ) सुंदर वंदीनन, असनी जिला फतेहपुर । 
अंध- ( १ ) बारहमासी, ( २ ) रसप्रवोध । 
नाम--( १७५६ ) सुमतगोपाल । 
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अंध--फुटकर कविता । 
नाम--( 3 ) सुजन । 
ग्रंथ--बत्तीसश्रक्षरी । 
नाम--( १४४६ ) सूरकिशोर । 
अंथ--छुप्पय । [ च० त्रे० रि० ] 
नाम--( १७५७ ) सूरसिंह । 
पंथ---भजन । 
नाम--( *४४०८ ) सेमजी । 
अंध--सेमजी की चेतावनी ( खोज १६०२ )। 
नाम--( १७५८ ) सेबकराम परमहंस । 
अंध--( १ ) परसहंसजी की वाणी, ( २ ) कूलना । 
नाम--( १७५९ ) सेवादास । देखो नं० ( *ह|ै5 ) 
अंथ--( १ ) सेवादास की वाणी ( ४० २४४ ), (२) परमह्म की 
बारामासी, ( ३ ) परसार्थरमैनी । [ प्र० त्रै० रि०] 

विवरण---कड़ा-मानिकपूरवासी मलूकेदास के शिव्य । 
नाम--( १७६० ) सोमदेच । 
ग्रेथ---फुटकर कविता । 
नाम--( १७६१) सोहनलाजल । 
अंथ--अजगोपिका-विनय । [ हि० त्रे० रि० ] 
विवरण--माथधुर चोबे । 

नाम--( १७६२ ) संग्रामदास । 
अंथ--संग्रामदासजी की फुटकर कंडलिया । 
नाम--(१७६३) संतोष वैद्य । 
अंथ---विषनाशन । [ प्र० ज्ै० रि० ] 
नाम--( १७६४ ) स्कंद गिरि। 
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अंधथ--रसमोदक । 

विवरण--अंथ देखा । 

नाम--( +# ) स्वयं प्रकाश । 

अंथ--नास राम साहात्ू्य । [ च० न्नौ० रि० ] 

नाम-( १७६५ ) हकीम फ़रासीस । 

अंध--भंजुलीपुरान । [ खोज १६०२ ] 

नाम--( १७६६ ) हनुमानप्रसाद फायस्थ, मैहर। 

अंथ--हनुमाननसशिख । 

नाम--( १७६७ ) हरतालिकाप्रसाद त्रिवेदी। 

प्रंथ--हलुमानअ्रष्टक । [ दवि० गरै० रि० ] 

विवरण--भोजपुर-निवासी । 

नाम--( १७६८ ) हरदयाल | 

विदरण--निन्न श्रेणी । 

नाम--( १७६९ > हरराज । देखो नं० ( ४5 

अंधथ--( $ ) ढोलामारू बानी, (२) चौंपही । रचनाकाक् 
१६०७। 

विवरण--यादोराज फी झाज्ञा से बनाई । 

नाम--( १७७० ) हरिचंद बरसानेवाले । 

अंध--( १ ) दंदस्वरूपिणी पिंगल, ( २ ) दरिच॑द्रशतक । 

विवरण--निन्न श्रेणी । [ हि० प्रैं० रि० ] 

नाम--( १७७१ ) हरिजीवन । पोर वंदरवासी । 

विवरण--साधारण घ्ेणी | 

नाम--( १७७२ ) हरिभानु । 

संध--मंदभानु । 

विवरण--स्ाधारण धेणी ! 
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नाम--( १७७३ ) हरिया । 

अंध--फुटकर कविता । 

नाम--( १७७४ ) हरिराम। देखो नं० ( +ह9ै ) 

नाम--( .। ४७ ४ ) हरिसिंह | 

अंथ--क्ञानकदारी । 

विवरण--खान कोटडा कच्छ-निवासी जडेवा ठाकुर थे । 

नाम--( १७७५ > हितनंद राधावल्लभी । 

विवरण--यमकयुक्त काव्य है। इनकी गणना साधारण श्रेणी 
में हे । 

नाम--( **२£ ) हितप्रसाद । 

अंध--हितपंचक । [ ठृ० त्रै० रि० ] 

विवरण--राधावदत्नभी थे । 

नाम--( 2१०४ ) हितवल्लभअत्ी । 

ओथ--पशथ्चावली । 

विवरण--राधावल्लभी । 

नाम--( १७७६ ) हिम्मतराज । 

अंथ---फुटकर कविता । 

नाम--( १७७७ ) हरिसूरि जैनी। 

अंथ---फुटकर ढाल ( गीत ) । 

नाम--( १७७८ ) हेमचारण । 

अंध--मदाराजा गजसिध जीरा गुण रूपक | 

विवरण --साधारण श्रेणी । 

नाम--( १७७६ ) हेसनाथ । 


विवरण--कल्याणसिद खीरी के यहाँ थे । साधारण श्रेणी के 
कवि हैं । 
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नाम--( १७८० ) हंसविजय जती । 
अथ--कल्पसूत्र की टीका । 
विवरण--जैन । 

नाम--( १७८१ ) ज्ञानविजय जती | 
ग्रंथ--महबमलयाघचरिश्र । 

नाम--( १७८२ ) ज्ञानीराम । 
पंथ--स्फुट फविता | 


पश्वित॑न प्रकरण 


( १८९०--१९२५ ) 

बत्तीसवो अध्याय 

परिवतेन-कालिक हिंदी 
यों तो औढ़ माध्यमिक काल ही में हिंदी भाषा परिपक दो चुकी 
थी, पर अलंकृत काल में उसे हमारे कविननों ने आशभूषणों से 
सुसजित कर ऐसी मनमोहिनी बना दी कि उसमें किसी श्रकार की 
कमी न रह गईं, बरन्‌ थों कहना चाहिए कि उत्तरालंकृत काज्ञ में 
भूषणों की ऐसो भरमार मच गईं कि उसके कोमल कलेवर पर 
उनका बोर प्रायः असह्य अतीत होने लगा । हम स्वीकार करते हैं 
कि कोई शशिवदनी चाहे जितनी स्वरूपवती हो, पर कुछ आशभूषय 
पिन्ददा देने से उसकी शोभा बढ़ जाती है । फिर भी कहना ही 
पड़ता है कि जैसे अंग-प्रत्यंगों को आभरणों से भ्राज्छादित कर देने 
से कुछ आमीणता एवं भद्दयापन बोध होने लगता है, उसी प्रकार 
कविता को भी विशेष रूप से अलंकृत करने पर उसकी नेसगिक 
सुघराई में बद्या लग जाना स्वाभाविक ही है । अन्य भाषाओं में 
प्रायः साध्यमिक फाल के पीछे ही परिवर्तत समय आ जाता, और 
कुछ ही दिनों के बाद उनकी वर्तमान दशा का वर्णन होने लगता 
है, पर हिंदी में यह विलक्षण विशेषता है कि माध्यमिक और 
परिवर्तन का# के बीच में दो शताब्दियों से भी कुछ अधिक समय 
तक हमारे कविजन भाषा को अलंकृत करने ही में लगे रहे । इसका 
परिणाम यह अवश्य हुआ कि द्विंदी-जैसी मधुर एवं अलंकारयुक्त 
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दूसरी भाषा का. हूँढना कठिन है, और इस अंग की प्रौद़ता हमारी 
भाषा में प्रायः एकदम अद्वितीय और अभूतपूर्व है, तो भी मानना 
दी पड़ेगा कि कम-ले-कम उत्तरालंकृत काल में इस अ्रंग की पूर्ति में 
आवश्यकता से कहीं अधिक श्रम कर डाज़ा गया । इसके अ्रतिरिक्त उस 
समय कवियों का कछुंकाव शंगार-रस की ओर इतना अधिक रहा कि 
उनमें से अ्रधिकांश का रुकोन दूसरे विषयों पर न हो सका । हमारी 
समझ में पूर्वांलंकत काल तक हिंदी को भितने आभूषण पिन्हाए जा 
चुके थे, उन पर यदि हमारे कविजन संतोष कर लेते, और शटंगार-रस को 
छोड़ उपकारी बातों का उचित आदर करते, तो आजदिन हमें अपने 
भाषा-भंडार में नूतन विषयों की न्‍्यूनता पर शोक न प्रकट करना 
पड़ता । स्मरण रखना चाहिए कि उत्तरालंकृत काल में, जब॒कि 
हमारे यहाँ लोग भाषा को बाद्याडंबरों से ही सुसजित करने में 
विशेष रूप से बढ्परिकर थे। अन्य देशी भाषाएँ और दही छुटा दिख- 
लाने लगी थीं । बँगला में भी हमारे पूर्वालंकृत काल एवं उत्तरा- 
लंकृत काल के विशेषांश में भाषा अलंकृत रही, परंतु वहाँ संवत्‌ १८७५ 
में ही श्रीरामपुर के पाद्रियों द्वारा एक समाचार-पन्न निकला और 
इसी समय से गद्य का भ्रचार बढ़ने लगा। संवत्‌ 4८८९ के लग- , 
भग झूत्युंजय-नामक लेखक ने बैंगला का प्रबोधचेद्रिका-नामक प्रथम 
गद्य-मंथ लिखा । इसी कचि ने पुरुष-परीक्षा-नामक एक द्वितीय गद्य- 
अंथ रचा | इसी समय ईश्वरचंद्र गुप्त ने संवाद-प्रभाकर-नामक 
एक उत्कृष्ट पंत्र निकाला, और राजा रामसोहन राय ने सुधावषिणी 
लेखनी से संसार को पवित्र किया। ईश्वरचंद्र विथासागर और 
अक्षयकुमारदृत्त बंगाज्नी गद्य के सुख्य उन्नायक हो गएं हैं । इनका 
रचनाकाल ३४१० -के ज़्गभग था। इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट ग्ध- 
अंथ रचे, और इनके समय से आ्रायः सभी विषयों में बैंगला भाषा ने 
बहुत अच्छी उन्नति की । इसी समय के बंकिमंर्चद्र चंटर्जी, मधुसूदन- 
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दत्त और दीनवंधु बढ़े भारी लेखक और कवि थे । रमेशर्चंद्वदत्त ने 
भी अच्छे अंथ रचे । आजकल रचींद्रनाथ टैगोर बहुत बढ़े कवि हैं, 
और उनके भाई दहिजेंद्रनाथ तथा यर्तीद्रनाथ परमोत्कृष्ट गद्य-लेखक तथा 
नाटक-रचयिता हैं। बंगला ने वर्तमान उन्नत विषयों में बढ़ी:अच्छी उन्नति 
कर ली है। गुजराती एवं मराठी भाषाएँ भी उन्नत दुशा में हैं । अस्तु । 

चंद के समय से उन्नति करते-करते इतने दिनों में हिंदी ने वह 
उत्कर्ष प्राप्त कर लिया था कि जिसके सहारे अन्य भाषाओं की अपेक्ता 
उसके काव्यांग इतने इृढ़तर हैं कि प्रायः उन सभों को इसके सामने 
सिर भुकाना पढ़ता है । पर नवीन उपयोगी विषयों की अब तक कंछ 
भीसंतोषदायक उन्नति नहीं हो पाई थी । इस परिवर्तन-काल में अनेक 
लेखकों का ध्यान इस ओर आकपित हुआ, और विविध विषयों पर 
लेखनी चंचल करने की प्रथा पढ़ने लगी | यों तो आजदिन दक अन्य 
भाषाओं को देखते हिंदी में इस विभाग की न्यूनता अगत्या स्वीकार 
करनी ही पड़ती है। पर जो प्रथा परिवर्तन-काल के कतिपय विचारशील 
हिंदी-हितिषियों ने चलाई,|डस पर क्रमशः उन्नति होती ही आई है। 
उत्तरालंकृत काल में कथा-प्रासंगिक! अंथों के लिखने की रीति आयः 
जैसी-की-सैसी ज़ोरों पर रही थी । पर परिवतेन-काल में [|डसका कुछ 
हास हो चला । <ंगारनरस एवं रीति-अंथों का प्राधान्य भी अब 
घटने लगा, पर उसी के साथ काच्योत्कर्ष में भी विशेष न्‍्यूनता आ 
गई, और ठाकुर, दूलह, सूदव, बोधा, रामचंह्र, सीतल, थान, बेनी. 
प्रबीन और परताप के जोढ़वाले प्रायः कोई भी कवि इस परिवतेन- 
काल में इष्टिगोचर नहीं होते । इतना ही नहीं, बरन्‌ यों कहना 
चाहिए कि लेखराज, लतितकिशोरी, पजनेस आदि को छोड़ प्रायः 
कोई भी वास्तव में बढ़िया कवि इस समय में न हुआ। इसी के साथ 
इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि यह परिवतेन-काल केवल ३६ 
वर्ष का है और उत्तरालंकृत काल प्रायः एक सौ वर्ष पर विस्तृत" है। 
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भक्ति-पक्ष की कविता प्रौढ़-माध्यमिक काल में पूरे जोरों पर थी, और 
तत्पश्चात्‌ उसमें कमी हो चल्नी । पूर्वालंकृंत समय की अपेक्षा उत्तरा- 
लंकृत फाज़ में उसने फिर कुछ-कुछ उन्नति की, पर परिवतंन-काल्ल में 
सिवा महाराजा रघुराजसिंहजी, लेखराज और ललितकिशोरी के और 
किसी भी नामी कवि ने उसकी ओर ध्यान न दिया। इस काल में 
ललितकिशोरी ( साद्द कुंदनलाक्षजी ) ने उस ढंग की कविता की, 
जो प्रायः तीन सौ वर्ष पहले प्रचलित थी । वीर-कान्य श्रब बंद-सा 
हो गया, और गद्य लिखने की प्रथा पहलेपहल ज़ोरों के साथ चत्नी । 
टीका लिखने की रीति सबसे पहले प्रसिद्ध महाराणा कुंभकर्ण ने चलाई 
थी, और उनके बहुत दिनों पीछे अलंकृत काल में इस पर कतिपय 
लोगों ने ध्यान दिया था। कृष्ण और सूरति मिश्र ने बिहारी-सतसई 
पर अनेक प्रकार से टीकाएँ कीं, पर अब तक दो-चार को छोड़ किसी 
दूसरे भाषा-कवि को उत्कृष्ट टीकाकार बनने का गौरव नहीं प्राप्त हुआ 
था । इस परिवरतन-काल में सरदार कवि ने सूर, केशव आदि अन्य 
नामी कवियों के उत्तमोत्तम अंथों पर भी टीकाएँ बनाई, और अन्य 
अनेक लेखकों ने भी टीकाओं पर श्रम किया। 
इस काल में सबसे बढ़ा परिवर्तत यह हुआ कि हिंदी-साहित्य 
से चार-पाँच सौ वर्ष के बाद प्रजभापा और पद्य-विभाग का आधि- 
पत्य हटने लगा । जहाँ तक हमको विदित है, सबसे पहले सारंग- 
घर ने संवत्‌ १३९० के लगभग च्रजभाषा का हिदी-कविता में प्रयोग 
किया । प्रायः तीस वर्ष पीछे अमीर ख़ुसरो ने भी इसे अपनाया, पर 
वे पहलेपहल खड़ी बोली में भी कविता कश्ते थे। १४९० के आस- 
पास नारायण देव ने न्षजभाषा ही में हरिश्चंद्रपुराण-नामक अंथ 
रचा, और १४८० में नामदेव ने उसमें अनेक अ्थ निर्माण किए । 
इनके पश्चात्‌ चरणदास और वल्लभाचार्यजी ने श्ंजभाषा को द्वी 
प्रधानता दी और तद॒नंतर सूरदास और अष्टछ्ांप के अन्य कवीरवरों ने 
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उसका सिक्का हमारी भाषा पर मानो अटल कर दिया। अवश्य ही बीच- 
बीच में कोई-कोई लेखक अ्रवधी, खड़ी बोली और अन्य प्रकार की 
भाषाश्रों में कविता करते रहे, और स्वयं गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
अपनी अधिकांश रचनाओं में अवधी भाषा को ही विशेष आदर दिया, 
तो भी प्रायः ४० सैकड़े कविज्नन बराबर व्रजभाषा ही से अनुरक्त 
रहे | उत्तरालंकृत काल में जल्लूलाल ने प्रेमसागर की रचना प्जभाषा- 
मिश्रित खड़ी बोली में की, पर उसमें भी उन्होंने छुंद चजभापा ही 
के रक्‍्खे । उन्हीं के साथ सदल मिश्र ने खड़ी बोली में उत्तम 
रचना की । परिवतन-काज में गणेशप्रसांद, राजा शिवप्रसाद, राजा 
लषक्ष्मणसिह, स्वामी दयानंद, बालकृष्ण भद्द आदि महालुभावों छे 
प्रयत्न से लोगों को समझ पड़ने लगा कि हिंदी गद्य एवं पद्य तक में 
यह आवश्यकता नहीं कि घजभाषा का ही सहारा लिया जाय । पद्य 
में तो कुछ-कुछ श्राजदिन तक न्जभाषा का भ्रभुत्व कई अंशों में 
वर्तमान है, ओर अभी कुछ समय तक हमारे पुरानी प्रथा के कविजन 
इसकी ममता छोड़ते नहीं दिखाई पड़ते | पर गद्य में इसी परिवतन- 
फाल से खड़ी बोली का पूर्ण प्रभुत्व जम गया और पद्य में भी उसका 
यथेष्ट आदर होने लगा है । 

अगरेज्ञी साम्राज्य स्थापित होने से जहाँ देश को अन्य अनेक क्षाभ 
हुए, वहाँ साहित्य ही फैसे विम्रु्त रह जाता | जीवन-होड़ के प्रादु- 
भाव से ही उन्नति का सुविशाल द्वार खुला करता है। जब तक 
किसी को विना हाथ-पैर हिल्ञाए मित्रता जाता है, तब तक विशेष 
उन्नति को ओर उसका चित्त नहीं आक्षित होता, पर जब मनुष्य 
देखता है कि अब तो विना परिश्रम के काम नहीं चलता और आलसी 
बने रहने से अन्य उन्नत पुरुषों के सामने उसे नित्यप्रति नीचे ही 
खिसकना पड़ेगा, तभी उसमें उन्नति के विचार जाग्र॒व होते हैं, और 
जातीय एवं व्यक्तिगत होड़ में उसे क्रशः सफलता प्राप्त होने लगती 
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है। जब हम लोगों में अँगरेज्ञी राज्य स्थापित होने पर अन्य प्रकार 
के उन्नत विचार आने ज्ञगे, तभी श्रपनी भाषा की उपयोगी उदन्नति 
की इच्छा भी अंकुरित हुई। बस, भाषा में परिवर्तन-काल उपस्थित 
हो जाने का यही एक प्रधान कारण था । 

इस समय में महाराजा मानसिह, शंकर दरियाबादी, नवीन, पज- 
नेस, सेवक, लेखराज, लल्षितकिशो री, गदाधघर भट्ट, औध, लद्धिराम, 
बलदेव प्रद्धति प्राचीन प्रथा के सत्कवियों में हुए, तथा उमादास, 
निहाल, जीवनलाल, सूरजमल, माधव, क़ासिम, गिरिधरदास, प्रताप- 
कुँअरि, महाराजा रघुराजसिह, शंभ्रुनाथ मिश्र और रघुनाथदास राम- 
सनेह्टी ने कथा-प्रासंगिक कविता की । ललितकिशोरीजी ने एक बार 
सौर काल की छुटा फिर से दिखला दी, और क़ासिम ने अपने हंस 
जवाहिर में जायसी के पैरों पर पैर रखना चाहा, पर क़ासिम की 
रचना तादइश प्रशंसनीय नहीं हे | महाराजा रघुराजसिहजी ने अनेक 
विषयों पर अनेक भारी अंथ निर्माण करके हिंदी का अच्छा उपकार 
किया । स्वामी काष्ठजिल्ला, बाबा रघुनाथदास और महंत सीताराम- 
शरण इस समय के उन महात्माश्रों में हैं, जिन्होंने हिंदी को अपनी 
लेखनी द्वारा पुनीत किया । कृष्णानंद व्यास ने पदों का एक संग्रह अंथ 
बनाया। गणेशप्रसाद फ़रुंज़ाबादी के खड़ी बोलीवाले पद और ज्ञाव- 
नियाँ प्रसिद्ध हैं, और उनका एतद्देश में अच्छा प्रचार है । टीकाकारों में 
सरदार ओर गुल्ञाबसिह का श्रम विशेषतया प्रशंसनीय है । ये दोनों 
महाशय अष्छे कवि भी थे। राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद, महषि दया- 
नंद सरस्वती, डॉक्टर रुढडाल्फ़ हार्नली, नवीनचंद्रराय और बालकृष्ण 
भट्ट नवीन श्रकार के लेखकों में हैं, और सच पूछिए, वो विशेषतया 
ऐसे ही महानुभावों के श्रम का यह फल्न हुआ कि हिंदी में आचीन 
अलंकृत कांल दूर होकर परिवतन होते-होते वर्तमान उन्नति का समय 
इस लोगों को नसीब हुआ। 
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राजा शिवप्रसाद का दिंदी पर यह ऋण सदा बना रहेगा कि यदि 
वह सम्मुचित उद्योग न करते, तो संभव है कि शिक्षा-विभाग में हिंदी 
बिलकुल स्थान ही न पाती, और नितांत आधुनिक भाषा उ्ढूँ ही 
उत्तरीय भारतवर्ष की एक-मात्र देशी भाषा बन बैठती । महषि दया- 
नंद सरस्वतो ने देश और जाति का जो महान्‌ उपकार किया, उसे 
यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनेक भूलों और 
पाछंडों में फसे हुए लोगों को सीधा मार्ग दिखलाकर उन्होंने वह 
काम किया है, जो अपने-अपने समय में महात्मा गौतम बुद्ध, स्वामी 
शंकराचार्य, रामानंद, कबीरदास, बाबा नानक, बल्भाचार्य+ चेतन्य 
महाप्रभु और राजा राममोहन राय समय-समय कर गए । हम आर्य- 
समाजी नहीं हैं, तो भी हमारी समरू में ऐसा आता है कि हम लोगों 
का जो वास्तविक हित इस ऋषि के प्रयत्नों द्वारा हुआ और होना 
संभव है, उतना उपयुक्त महात्माओं में से बहुतों ने नहीं कर पाया । 
दयानंदजी ने हिंदी में सत्याथप्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, इत्यादि 
अनुपम अंथ साधु और सरल्न भाषा में ज्िखकर उसकी भारी सहा- 
यता की, और उनके द्वारा स्थापित आय॑-समाज से उसका दिनोंदिन 
द्वित हो रहा है। 





० ० 


तताखयबा अध्याय 
ह्िजदेव-काल 
( १८९०--१९१५ ) 
( १७८३ ) महाराजा मानसिंह, उपनाम हिजदेव 

ये महाराजा अयोध्या-नरेश तथा अवधघ-प्रदेशांसर्गत तारलुक़े- 
दारों की एसोसिएशन ( सभा ) के सभापति थे । इनका स्वर्गवास 
संचत्‌ १६३० में संभवतः पचास वर्ष की अवस्था में हुआ था। 
ये मद्दाशय कवियों के कल्पवृत्त थे। इनके आश्रय में बहुत-ले 
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कवि रहते थे । इसी कारण बेहुतेरे ह्वेषी महुष्यों ने उड़ा 
दिया था कि थे मद्दाराज स्वयं कवि न थे, बरन्‌ लछिरांस कवि से 
बनवाकर अपने नास से कविता प्रकाशित करते थे। यह बात 
सर्वथा अशुद्ध थी और इससे ऐसी बातें उड़ानेवालों की क्ुद्वता 
प्रकट होती है । वास्तव में इनकी कविता के बराबर लद्धिराम का 
कोई भी अंथ या छंद नहीं पहुँचता। ये महाराज शाकद्वीपी 
आह्यण थे । अपने मरण-काल में ये अपने दौहिन्र महामहोपाध्याय 
महाराजा सर प्रतापनारायणसिह के० सी० आई० ईं० उपनाम 'दुदुआ 
साहब” को अ्रपना उत्तराधिकारी नियत कर गए थे। कुछ समय 
बीता, जब महाराज दृदुआ साहब ने 'रसकुसुमाकर”-नामक एक 
भाषा-साहित्य का सनोरंजक सचित्र संग्रह प्रकाशित किया था । इसमें 
द्विजदेवजी के बहुत"से छंद हैं। इनके भतीजे झ्रुवनेशजी ने लिखा 
है कि इन्होंने शंगार-बत्तीसी और श्ंगारलतिका-नामक दो अंथ 
बनाए । इनका द्वितीय अंथ हमारे पास वर्तमान है, जिसमें १०४ 
पष्ठ हैं। ये महाराज त्रजभाषा में ही कविता करते थे। इनकी 
भाषा बढ़ी ललित और कविता परममनोहर होती थी। इन्होंने 
अलुप्रास का अच्छा प्रयोग किया है । इनका पटुऋतु बहुत ही बढ़िया 
बना है, और शेष पंथ में श्ंगार-रस के स्फुट छुंद हें । इनकी कविता 
में बहुत-से परमोत्तम छंद हैं, जिनके बराबर बढ़े-बढ़े३ कवियों के 
अतिरिक्त साधारण कवियों के छंद नहीं !पहुँचते । इनके शेष छंद 
भी छुरे नहीं हैं। हम इनको पद्माकर की श्रेणी में रखते हैं। 
उदाहरण लीजिए--- 

सॉंधे समीरन को सरदार, मलिदुन को सनसा फल्नदायक; 
किसुक-जालन को कलपहुम, मानिनी बालन हूँ को सनायक | 
घंत इकंत अनंत कलीन को, दीनन के मन को सुखदायक ; 
साँचो मनोभव राज को साज, सु आवत आज इते ऋतुनायक। 


१०२२ मिश्रबंघु-विनोद 


चहकि चकोर उठे सोर करि भोर उठे , 
बोलि दौर-ठौर उठे कोकिल सोहावने ; 
खिलि उठीं एके बार कल्िका अपार , 
दिलि-द्विलि उठे मारुत सुगंध सरसावने । 
पल्षक न लागी अजुरागी इन नैनन पे , 
पलटि गए थों कबै तरु मन भावने; 
उमंगि अनंद असुवान लों चहुँघा लगे, 
फूलि-फूलि सुमन मरंद बरसावने । 
इनका कविता-काल संवत्‌ १६०६ के इधर-उधर था। इनकी 
भाषा बहुत अच्छी थी | 
नाम-- ( १७८४ ) चंद कवि । संवत्‌ १८६० के लगभग थे 
कोई-कोई इन्हें शाह जहाँगीर के समय का सममभते हैं । 
नाम--( “55 ) महाराजा विश्वनाथसिंह 
आप महाराजा जयसिह के पुत्र ओर महाराजा रघुराजसिह्द के पिता 
थे। अपने पिता के पीछे आप संवत्‌ १८६१ (सन्‌ १८३३ ) में 
बांधव ( रीवाँ )-नरेश हुए और संवत्‌ १६९११ ( सन्‌ १८९४ ) तक 
राज करते रहे । ये महाराज अच्छे कवि थे और कवियों एवं विद्वानों 
का इन्होंने अच्छा सम्मान किया। इनकी भाषा न्रजभाषा ओर कविता 
* ग्रशंसनीय है । इन्होंने अनेक भंथ बनोए, जिनके नाम नीचे लिखे 
जाते हैं--- 

(१) अ्रष्टयाम का श्राद्धिक, (२) आनंद्रघुनंद्न नाटक, 
(३) उत्तम काव्यप्रकाश, (४) गीता रघुन॑ंद्नशतिकां, (& ) 
रामायण, ( ६ ) गीता रघुनंदन प्रामाणिक, ( ७ ) सर्वेसंगहद, (८) 
कबीर के बीजक की टीका, ( ६ ) विनय पत्रिका की टीका, ( १० ) 
रामचंद्र की सवारी, ( १५ ) भजन, ( १२) पदार्थ, (१३ ) धज्ु- 

विद्या, (३४ ) परमतस्वप्रकाश, (१९ ) आनंदरामायण, ( १६) 
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परसधसनिर्यय, ( १७ ) शांतिशतर्क, ( $८ ) वेदांतपंचकशतिका, 
(१६ ) गीतावली पूर्वार्ड, ( २०) धुवाष्टक, ( २१ ) उत्तम 
नीतिचंद्रिकक, ( २२ ) अबाध नीति, ( २३ ) पाखंडखंडिनी, 
(२४ ) आदि मंगल, (२९ ) वसंत, ( २६) चौोंतीसी, ( २७) 
चौरासी रमैनी, ( २८) कहरा, ( २६ ) शब्द, ( ३० ) विश्व- 
भोजनप्रकाश और (३५ ) साखी । 
आपका केवल एक कवित्त दिया जाता है, जिससे कविता-चमत्कार 
प्रकट है । 
उदाहरखणु«--» 
बाजी गज सोर रथ सुतुर कतारे जेते, 
प्यादे ऐंडवारे जें सबीह सरदार के ; 
कुँशर छबीले जे रसीले राजवंशवारे, 
सूर अनियारे अति प्यारे सरकार के । 
केते जातिवारे केते-केते देशवारे जीच, 
श्वान सिंह आदि सैलवारे जे शिकार के ; 
डंका की घुकार छ्ले सवार सबै एक बार, 
राजें वार पार कार कोशल कुमार के । 


नाम--( १७८५ ) गोस्वामी गुलाललाल, ह दावनवासी, 

अनन्य संगप्रदायवाले । 
ग्ंथ--अनन्य सभामंडल । 

कविताकाल--संवत्‌ १८६२ | 

विवरण--पहले पूजा इत्यादि का वर्णन किया। उसके पीछे साल- 

भर के उत्सव कहे हैं | अंथ ७०० श्लोकों के बरावर 

है। यह हमने दरबार छुतरपुर में देखा । कान्य 

इसका निम्न श्रेणी का है। समय!जाँच से मिला है । 


[ द्वि ० न्ने ७ खो ७ ] 
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नाम--( १७८६ ) उम्रादास । 
अंध--( १ ):महाभारत-भाषा, (२) कुरुत्षेत्र-माहात्य (१८६४), 
(३ ) नवरत्र, ८ ४ ) पंचरल, (४ ) पंचयज्ञ, ( ६ ) माला 
( १८६४ ) 
कविताकाल्न---$८६४ । [ खोज १६०४ ] 
विवरण---सहांराजा करणसिह पटियाला-नरेश के यहाँ थे। इनकी 
कविता साधारण श्रेंणी की है । 
उदाहरण--- 
कृपाह के पारावार गुण जाके हैं अपार, 
संदर विहार मन हार है डदार है; 
जाके बल को निहार चीर ना घरें सेभार, 
अरिन की नार बेग चढ़त पहार है। 
श्रीगुरु गोविद्सिह स्रोढ़ बंस महा बाहु, 
बार-बार सेवक को सदा रखवार है; 
नराकार निराकार निराधार असधार, 
भू-उघधार जगधार धर्म घार धार है। 
नाम--( १७८७ ) जीवनलांल त्राह्मण नागर, बूँदी । 
अंथ--( $ ) ऊषाहरण, (२ ) दुर्गांचरित्र, ( ३ ) सागवत-भाषा, 
(४ ) रामायण, ( ९ ) गंगाशतक, ( ६ ) अ्रववारमाला,. 
(७ ) संदिता-भाष्य । 
जन्मकाल---१८७ ० | 
रचनाकाल---१ ८६५ । 
रुत्यु--१६२६ । 
विवरण--े संस्कृत, फ़ारसी और भाषा के अच्छे ज्ञाता थे । संवत्‌ 
१८९८ में ये रावराजा दूँदी के प्रधान नियुक्त हुए, जिस 
पद का काम इन्होंने बड़ी योग्यता से किया। संवत्‌ 
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१६१४ के ग़द्र में इन्होंने बंहुत अच्छा प्रबंध किया, 
जिस पर दरबौर से इनको ताज्ञीम हाथी; कटारी 
इत्यादि मिली | संवत्‌ १६१६ में आगरें में दरबार 
हुआ, जिसमें इन्हें जी० सी० एस्‌० आई० का ख़िताब 
मिला । संवत्‌ १६२३ में दरबार में महारूद्याग हुआ, 
जिसका प्रबंध आपने उत्तम किया। आप दस्तकारी में 
भी बड़े चतुर थे। कविता भी आपकी सरस तथा प्रशंस- 
'नीय होती थी, भापकी गणना तोष की श्रेणी में की 
जाती है । 
उदाहरण--- 
बदन मयंक पे चकोर है रत नित, 
पंकन नयन देखि भौर लों गयो फिरे; 
अधर सुधारस के चाखिबे को सुमनस , 
: पूतरी है नैनन के तारन छुयो फिरे। 
अंग-अंग गहन अनंग को सुभट होत , 
बानि गान सुनि उठे झग लों ठयो फिरे ; 
तेरे रूप भूप आगे पिय को अनूप मन , 
घरि बहु रूप बहुरूप सो भयो फिरे॥ ३ ॥ 
चंद्र मिंस जा को चंद्रसेखर चढ़ांवें, & 
सीस पट मिस धारे गिरा मूरति सबाब की ; 
घंदन के मिस चारु चर्चच अगर मार , 
रमा मिस हरि हिय धारें सित आब की। 
भूप रामसिंह तेरी कीरति कज्ना की काँति , 
भाँति-भाँति बढ़े छुबि कवि के किताब की ; 
मित्र सुख संगकारी आब साहताब की त्यों, 
सन्रु-सुख-रंगदारी ताब आफ़ताब की॥ २॥ 


१०२६. मिश्रवंधु-विनो द्‌ 


( १७८८ ) शंकर कवि 
ये महांशय कवि घनीराम के पुन्न और कवि सेवकराम के ज्येष्ठ: 
आता, असनी-निवासी थे | आप बांबू रोमप्रसन्नलिह रईस काशी 
के यहाँ रहे । इनका जन्मकाल निश्चित रूप से विदित नहीं है, 
परंतु सेबकरास के पूर्चज होने से अन्ुसान क़िया जा सकता है 
कि ये लगभग संचत्‌ १८६६ में उत्पन्न हुए होंगे । इनके वंश इत्यादि- 
का विशेष विवरण कवि सेवकराम के वर्णन में द्रष्टन्य है। इनका 
कोई ग्रंथ हमारे इृष्टिगोचर नहीं हुआ, परंतु सेवकजी की जीवनी 
से विदित होता है कि इन्होंने अंधः भी बनाए हैं । यह ससालोचना: 
इनकी सफुट कविता के आधार पर ख़िखी गई है। इनकी रचना: 
रस-पूर्ण एवं भाषा प्रशंसनीय है। ये महाशय तोष कवि की श्रेणी. 
के हैं। उदाहरण-स्वरूप तोन छंद उद्धृत किए जाते हैं-- 
सोहत अ्रकास मैं अनिंद इंहु रूप साजि, 
संकर बखाने दीह दुति को घरत है; 
सीतल बिमल रांग-जल है मद्दीतल्ल में, 
परम पुनीत पाप-पंजनि दरत है। 
पैडि के पताल में रसाल सेस-रूप राजै, 
कहाँ लो गनाऊँ यों समंत बिहरत है; 
रावरो सुजल भूप रामपरसनसिह, 
ओक-ओक तीनौ लोक पाचन करत है॥ १ ७ 
केधों तेज बाइच की सोहै घूम धार क्षेघों, 
दीन्हीं उपहार बच्च बासव प्रमौन की; 
संकर बखाने डसे खल को आुअंगिनी-सी, 
देखी चारु कीरति निकेत या विधान की । 
केधों तेरे बैरिन के बंस तारिबे को, 
रन-सागर में सेतु सग सुर-पुर जान की; 


परिवर्तन-प्रकरण १०२७ 


रामपरसन तेरे कर में कृपान के, 
फत्ते की फरमान राखे सान हिंदुआन की ॥ २ 0 
मंत्रु मज्याचल् के पौन के असंगन ते, 
लाल-लाल पज्चचव लतान लहके लगे; 
फूले लगे कमल गुलाब आबवारे धने, 
संकर पराग भू--अकास बहके लगे। 
थोदों लगे कोकिल भनंत भोर डोले लगे, 
चोप सों अमोले मकरंद चहके के; 
नेको ना अटक चढ़यो काम को कटक चारु, 
चारयौ ओर चटक सुगंध महके लगे ॥ ३ ॥ 
विवरण---इनका कविताकाल १८९६५ जान पड़ता है । 
नाम--( १७८९ ) निहाल। 
अंथ--( $ ) महाभारत भाषा, ( २ ) साहित्यशिरोमणि 
( १८६३ ), (३ ) सुनीतिपंथप्रकाश ( १८६६ ), (४) 
सुनीतिरत्लाकर ( १६०२ )। 
रचनाकात्--१ ८६६ । [ खोज ३६०३, १६०४ ] 
विवरण--ये राजा करमसिंह और नरेंद्रसिह दोनों पदियांत्रा- 
नरेशों के यहाँ थे। हम इन्हें साधारण श्रेणी में रक्खेंगे। 
उदाहरण --- 
जल बिनु सर जैसे, फल बिन्चु तरु जैसे, 
सुत बिलु घर जैसे, गुन बि्वु रूप है; 
सख्र बिन्रु वीर जैसे, फर ब्रिनु तीर जैसे, 
खॉड़ विनु खीर जैसे, दिन बिल्ु धूप है। 
दया बिलु दान, गुन बिल ज्यों कमान, 
जैसे तान बिनु गान, जैसे नीरहीन रूप है; 
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बुधि बिनु नर जैसे, पंछी बिनु पर जैसे, 
सेवा बिनु डर जेसे, नीति विज्ञु भूप है। 
( १७९० ) देव कवि काप्ट-जिहा, बनारसी 
ये महाराज संस्कृत के बड़े भारी विद्वान थे। आपने एक दफ्े 
गुरु से विवाद करके आरयश्चित्ताथ अपनी जीम पर काष्ट की खोल' 
चढ़ाकर सदा को बोलना बंद कर दिया। इन्होंने ये अंथ बनाए--- 
विनयासर्त, रामलगन [ प्र० ज्रे० रि० ], रामायणपरिचर्यां [ खोज 
१६०४ ], चैराग्यप्रदीप और पदावली सात कांड । ( खोज ३&०१ ) 
( १८६७ ) । इनकी कविता विशेषतया भगवद्धक्ति के विषय पर 
होती थी । वदह॒ प्रशंसनीय है । इनकी गणना तोष की श्रेणी में की. 
जाती है । महाराजा बनारस के यहाँ इनका बढ़ा आदुर होता था । 
उदाहरण-- 
जग मंगल सिय जू के पद हैं । ( टेक ) 
जप विरकोण यंत्र मंगल के अस तरवन के कद दें। 
मज्नहि गज्ञावहि ते तन मन के जिनकी अ्रटक विरद हैं । 
मंगज् हु के मंगल्न हरि जहँ सदा बसे ए हद हैं ॥ १ ॥ 
नाम--( १७९१ ) रल्नहरि। 
 अंथ--सत्योपाख्यान, श्रथांत्‌ रामरहस्य का भाषा उल्था । 
रचनाकाल--4८६६ । 
विवरण--साधारण श्रेणी । अंथ दोहा, चौपाइयों में है ।।कहीं-- 
कही और छंद भी हैं। इसमें ४२५ पृष्ठ हैं। यह अंथ 
हमने द्रबार पुस्तकालय छुतरपुर में देखा। च० ओऔै० 
रि० में इनके दाशरथों दोहावज्नी, ड्राह्राथे दोहा- 
वली, जसक-दमकदोहावली, रामरहस्य पृ्वारदद तथा: 
रामरहस्य उत्तराद्धेनामक अंथ मिले हैं।. 
डदाहरण--- 
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यह रामराय रहस्य दुरत्लभम परम पतिपादन कियो; 
श्रीराम करुना करि लद्दिय | बिन तासुटनहिं पावन बियो | 
श्रुतिसार स्बंसु सर्व सुक्ृत विपाक जिय जानो यही; 
रघुबीर व्यास प्रसाद ते पायो कलह्मों |तुमसों सही | 
नाम--( 3४० ) कृष्णसिंह । १८६९. के पूचे--प्रेंथ उद्थि- 
मंथिनी टीका । 


नाम--( १७९२ ) किशोरदास, पीतांबरदास के शिष्य 
निबाक॑ संप्रदाय के । 


अंथ--( १) निजमनसिद्धांससार, (२) गणपतिमाहात्म्य, 
(३ ) अध्यात्मरामायण । [ प्र० ज्रै० रि० ] 
रचनाकाल--- १६०० | 
विवरण--प्रथम अंथ में भक्तों के विस्तारपूर्वक कथन, एवं मन के 
सिद्धांत वर्णित हैं। इसके तीन खंड ४९८ सफ़ा फ़ुलस्कैप 
साइज़ के हैं।यह अंथ हमने दरवार छुतरपूर 
में देखा है । काव्य-लालित्य साधारण श्रेणी का है । 
उदाहरण--- 
लखि दारा सब सार सुख, परसत हँसत उदार; 
मरकट जिमि निरतत हँसत सिकिलि उतारि-उतारि । 
बढ़त श्रधिक ताते रस रीती; घटत जात गुरुजन पर भीती । 
सीखत सुनत विपय की बातें; ऐँठत चलत निरखि निज गातें । 
बल दे वॉधत पाग बिसाला; पँच रँग कुसुम गुच्छ उर माला | 
हांस करत पितु मातु ते, अटत करत उतपाव; 
धन दे करि निज बाम को, पितु जननी तजि आत | 
नाम--( १७६३ ) ऋृष्णानंद व्यास, गोंकुल । 
अंथ--रागसायरोद्भधव रागकल्पदुम संग्रह । 
रचनाकाल-- १६०० । 
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इन मद्दाराज ने संवत्‌ १६०० के लगभग रागसागरोक्धव-नामक 
पक वृहत्‌ अंथ संग्रहीत करके कल्नकत्ते में मुद्रित कराया था, 
जिसमें २०४ भक्त तथा कवियों के पद संग्रहीत थे | इसमें बहुत-से 
ऐसे कवियों के पद संग्रहीत हैं, जिनकी कविता अन्‍्यत्र प्रायः नहीं 
मित्नती । इस संग्रह से इतिहास-साहित्य का ,भी बड़ा उपकार 
हुआ है । यदि यह संग्रह न हुआ होता, तो शायद इतने सब कवियों 
के नामों का मिलना अर्संभव था। इनकी कविता तोष कचि की 
श्रेणी की समझूनी चाहिए । 
उदाहरण--- 
सैननि बिसरे बेननि भोर । 
बैन कहत फासों, पिय हिय ते बिहसत काहि किसोर । 
दुख मेटत भेटत तुमको नहि चुंबन देव न थोर। 
(१७९४ ) गणेशप्रसाद फरुखाबादी ु 
ये महाशय जाति के कायस्थ थे और फ़र्रुख़ाबाद में हलवाई का 
व्यापार करते थे । ऐसा साधारण व्यापार करके भी इन्होंने कविता 
की ओर ध्यान दिया। ये परमोत्तम रचना करने में समर्थ हुए । 
इन्होंने फ़िसानेचमन, बारहमासा, ऋतुवर्णन, शिखनख और छुंदलावनी- 
नामक अंथ रचे हैं, जो प्रायः सब प्रकाशित हो चुके हैं और सभी पुस्तक 
बेचनेवालों के यहाँ मिलते हैं । इनकी समस्त कविता बहुत करके 
पदों में है, और उसका विशेषांश खड़ी बोली को लिए हुए है। इनकी 
लावनियाँ इतनी प्रसिद्ध हैं कि उतने बड़े-बड़े कवियों तक के काव्य 
नहीं हैं। उनमें अलोकिक स्वाद, अनूठांपन एवं बल है । ऐसी सजीव 
कविता बड़े-बड़े कवि रचने में समर्थ नहीं हुए हैं। हमने इनके कई 
अंथ देखे हैं, पर इस समय हमारे पास इनका फ़िसानेचमसन-मात्र है । 
इनकी रचन। के हमने बड़े-बड़े चमत्कारिक तथा उड़ते हुए पद देखे हैं, 
पर इस समय साधारण ही पद हमें उपलब्ध हैं। आपके छंद बहुत 
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प्रचलित हैं, सो हमने उत्कृष्ट उदाहरण ढुँढ़ने का श्रम भी नहीं किया | 
इनकी भाषा साधारण बोल-चाल को लिए हुए बढ़ी ज़ोरदार है | हम 
इनको पद्माकर कवि की श्रेणी में रखते हैं । संबत्‌ १६३० के लगभग 
तक ये विद्यमान थे । इनका कविताकाल संचत्‌ १६०० से १६३० तक 
सममभना चाहिए | इनका हाल इनके मिलनेवालों ने सरायमीरा में 
हमसे कहा था | उदाहरण--- 
किया पिय-किन सौतिंन घर बास ; 
बिकल उन बिन जिय बारह मास | 
गरज आली असाढ़ आया ; घटा ना ग़म दुख दिखलाया ! 
अबर हो बर बिदेस छाया ; कहीं बरसा कहिं सरसाया ॥ १॥ 
जोबन पर जिसके शब्सोक्ममर वारी है; 
हर ग़ुल्शन में उस गुल की गुलज़ारी है। 
ज़ंजीर जुल्क़त जाना ने लटकाली है; 
काली है फ़िदा जिस पर नागिन काली है। 
अबरू कमान कुदरत ने परका ली है; 
चह आ्राँख, आँख आहू ने सपका ली है। 
बदन ससि मदनभरी प्यारी ; श्रदा की बॉछी श्जनारी । 
सीस धर गोरस की गगरी; रुप रस जोवन की अ्रगरी । 
बजा छमछुम पायल पररी; गई ग्वालिनि गोकुल-नगरी ॥२॥ 
( १७९५ ) नवीन 
ये महाशय नासा-”रेश मद्दाराजा देवेंद्रसिहजी के यहाँ थे । इन्होंने 
अपने को घ्रजवासी कहा है, परंतु कुल-कुटुंच का कुछ भी हाल नहीं 
लिखा । इन्होंने नाभा-नरेश के यहाँ गज, आस एवं रुपया-पैसा 
सभी कुछ पाया । इनका वहाँ पूरा सम्मान हुआ । इन्होंने महाराजा 
साहब की आज्ञा से भापा-साहित्य के सुधासर, सरसरस, नेहनिदान 
[ खोज १६०५ | और रंगतरंग-नामक चार अंथ वनाएं | हमारे पास 
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इनका तृतीय अंथ है और उसो में उपयुक्त बातों का वर्णन है । यह 
रंगतरंग संवत्‌ १८६६ में सबसे पीछे बना था। 
नवीन कवि ने इस मंथ में रसों का वर्णन किया है । इसमें अजु- 
प्रासों का बाहुलय है । इस कवि की कविता-शैली पश्माकर से बहुत 
कुछ मित्रती है, और उत्तमता में भी उसी कवि के समान है | इस 
कषि की रचना बहुत ही प्रशंसनीय है | हम इन्हें पश्माकर की श्रेणी 
में रखते हैं । उदाहरणाथे इनके कुछ छुंदु नीचे लिखे जाते हैं--- 
राजें गजराज ऐसे दारुन दुराज दुति, 
जिनकी गराज परें बैरी के तहलके ; 
संडादंड मंद्तित जंजीर भसफमोरें गुन, 
जीरन लो तोरें जे मरेया मद्‌ जत्न के। 
श्रीमनि नरिंद मालवेंद्र देव इंद्रसिंह, 
तेरी पोरि पेखिए हजारन के हलके; 
ओज के सिंगार बड़ी मौज के सिंगार, 
निज्न फौज के सिंगार जैतवार पर-दक्ष के ॥ $ ॥ 
सूरज के रथ के से पथ के चलेया चारु, 
न थके थिराहि थान चौकरी भरत हैं; 
फाँदतः अलंगें जब बाँधत छुलंगें, 
जिन जीनन ते जाहिर जवाहिर भरत हैं। 
मालवेंद्र रूप की खबारी के अनूप रूप, 
गौन मैं दपेटि पौनहू को पकरत हैं; 
करि-करि बाजी जिन्हें लाजे चपलाजी देखि, 
तेरे तेज बाजी पर-बाजी-सी करत हैं॥२॥ 
चपक के चौसर चसेलिन की चंपकली 
गजरे गुलाबन के गलते उमाह के 
कदम तरोना तरे किजल्क भ्ूमका की 
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झलक कपोलन पे बाजू जुही जादद के। 
वेनी बीच माधुरी एगुड्टी है बार-बार वापै, 
रंग पहिराए हैं वबसन अंग लाह फऐे; 
बीन-बीन कुसुम-कलीन के नवीन सखी, 
भुूखन रचे हैं जजभूषपन की चाह के॥ ३ ॥ 
( १७९६ ) रसरंग 
ये महाशय लखनऊ के रहनेवाले थे। इनका समय संवत्‌ १६०० 
के ज्गभग था । इनकी कविता सरस और मनोहर है। इनका कोई 
अंथ हमने नहीं देखा है, परंतु स्फुट छुंद देखने में आए हैं। इनकी 
रचना-श्रेणी साधारण कवियों में है ।+ इन्होंने ध्रजभाषा में 
कविता की है । 
सुखमा के सिंधु को सिगार के समुंदर ते, 
५ भथि कै सरूप सुधा सुखसों निकारे दें; 
करि उपचारे तासों स्वच्छता उतारे तामें, 
सौरभ सोह्दाग श्री सो हास-रस ढारे हैं। 
कबि रसरंग ताको सत जो निसारे, 
तासों राधिका बदन बेस विधि ने सँवारे हैं ; 
बदन सेवारि विधि धोयो हाथ जम्यों रंग, 
तासों भयो चंद, करमारे भए तारे हैं। 
नाम-- १७९७ ) त्रजनाथ बारहट चारण, जयपुर। 
रचना--स्फुट । ' 
कविताकाज्ञ---६8 ००० । झत्यु--१&३४ । 
विवरण---ये जयपुर-दरवार के कवि महाराज रामसिंह के समय 
में थे । कविता इनकी साधारण श्रेणी की है । नोचे 
लिखा कवित्त इन्होंने महाराज सख़तर्सिद्द जोधपुर के 
भरने पर बनाया था। 


१०३४ 


मिश्रबंघु-विनो द्‌ 


आज छिति छुन्निन को भानु सो असत भयो, 

आजु पात पंछिन को पारिजञात परिगो; 
आजु भान सिंधु फूटो संगन मरालन को, 

आज गुन गाढ़ को गरीस गंज गरिगो। 
आज़ु पंथ पुत्नि को पताका हटो बिनैनाथ, 

आज होस हरख हजोरन को हरिगो; 
हाय-हाय जग के अभाग तखतेस राज, 

आजु कलिकाल को कन्हैया कूच फरियो। 


नाम--( १७९८ ) बाबा रघुनाथदांस महंत, अयोध्या । 


ब्राह्मण पाँड़े पतेपुर, ज़िला बाराबंकी । 


अंथ--हरिनामसुमिरनी । 

जन्मकाल-- ३८७३ । मरणकाल---१ ६३६ । 
कविताकाज़्--१8०० । 

विवरण---ये महाराज बढ़े तपस्वी, भगवद्भक्त, महात्मा हुए हैं । 


इनकी सिद्धता की बहुत-सी जनश्रुतियाँ विख्यात हैं । ये 
सरयूजी के निकट छावनी में रहा करते थे । इन्होंने भक्ति- 
संबंधी काव्य किया है, जो साधारण श्रेणी का है । 


उदाहरण--- 


मारा-सारा कहे ते मुनीस ब्रह्मलीन भयो, 
राम-राम कहे ते न जानों कोन पद है ; 
जमन हराम कह्यो रामजू को धाम पायो, 
प्रगट प्रभाव सब पोधिन में गद है । 
कासिहू मरत उपदेसत महेस जाहि, 
सूक्ति न परत ताहि माया मोह मदद है ; 
ऐसहू ससुझ्ति सीताराम नाम जो न भजै, 
जन रघुनाथ जानो तासों फेरि हद है । 
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( १७९९ ) साधव रीवॉ-निवासी 
इन्होंने श्रादिरामायण-नामक अंथ संवत्‌ १६०० के क्षगभग रीवॉ- 
नरेश महाराज विश्वनाथसिंद्द की आज्ञाजुसार बनाया । माधवजी ने 
अपने को काशीराम का पुत्र और गंगाप्रसाद का नाती कहा है । 
इनका ग्रंथ छुतरपूर में है। इसमें ३१६ बड़े पृष्ठ हैं। यह पंथ पद्म- 
पुराण के आधार पर बना है। इसमें अह्या और काकभुशंंड का संवाद 
है । अ्ंध संंदर है । ये छन्न कवि की श्रेणी में हैं ! 
उदाहरण--- 
अति सुंदर नैन सुरंग रंगे मद झूमत नीके सनींद छसें ; 
अगिरात जम्हात श्रौ तोरत गात दोऊ भुकि जात निहारि हसें। 
अरुकी नथ कुंडल मालनि मैं सुकता मनि फूलनि श्ौलि खस्से ; 
लघु ब्रह्म सुखो तिनको दरसात लुभात जे प्रात के ध्यान रखें । 
(१८०० ) क्लासिमशाह 
इन्होंने हंसजवाहिर अंथ संवत्‌ १६०० के लगभग चनाया | आप 
दरियावाद, ज़िला बारहबंकी के निवासी थे । गंथ की चंदना 
जायसी-कृत पञ्मावत की भाँति उठी है । काशी-नागरीप्रचारिणी सभा 
को इसकी अपूर्ण प्रति खोज ( १६०२ ) में प्राप्त हुई है, जिसमें 
फ्ुल्सकैप आकार के २०० पृष्ठ हैं। अंथ दोहा-चौपाइयों में कद्ठा गया 
है, जिसमें रचना-चमत्कार मधुसूदनदास की श्रेणी का है । इसमें एक 
प्रेम-कह्दानी चणित है । 
(१८०१ ) जानकीचरण उपनाम प्रिया सखी 
इन्होंने 'ओऔओोरामरत्लमंजरो'-नामकू ११४ एष्ठों का एक ग्रंथ रचा, 
जो छुतरपूर में हैं। इसमें कई छंद हैं, पर विशेषतया दोहे हैं। इसमें 
साधारण कविता में राम का वर्णन है । इनका कविताकाल जाँच से 
संचत्‌ १६०० जान पड़ा । इन्होंने जुगलमंजरी और भगवानास्त- 
कार्देबिनी-नामक दो अंथ और रचे थे, जो छुतरपूर में हैं । इनमें चतुर्थ 
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सैयाषिक रिपोर्ट में इनका एक और अंथ प्रेमप्रधान भाव-संबंध रस- 
करण मिला है | इनमें भी रामचंद्र का दही रसात्मक वर्णन है । 
डदाहरण--- 
नाना बिधि लीला ललित, गावत सधुरे रंग; 
नृत्य करत सखि सुंदरी, बाजत ताल रूदंग। 
चंदन चरचे अंग सब, कुंक्स झतर कपूर ; 
रचि सुमनन को माल बहु, पहिराई भरपूर । 
( १८०२ ) परमानंद 
इनके केवल दो छंद हमने देखे हैं । इनका कोई भी हाल हमें ज्ञात 
न हुआ । इनकी कविता और बोलचाल भ्रच्छी है । सुनते हैं कि इस 
नाम के दो कवि हो गए हैं, एक अजयगढ़ रियासत ( बंदेलखंड 9 के 
रहनेवाले संवत्‌ १४०० के आसपास हुए हैं, और दूसरे पद्माकरवंशी 
दतिया में संवत्‌ १६३० में रहते थे। प्रथम त्रैवाषिक रिपोर्ट में अजयगढ़- 
चाक्े परमानंद का हनुमन्नाकट दीपिका-नामक अंथ लिखा है। जो 
कवित्त हमने देखे हैं, वे किप्त परमानंद के हैं, सो हम नहीं कद सकते | 
ये महाशय साधारण श्रेणी के कवियों में हैं । 
छाई छुबि अमल जुन्दाई-सी बिछोनन पै, 
तापर जुन्हाई जुदी दीपति रही उमंग ; 
कवि परसानेंद जुन्दाई अवलोकियत, 
जदोँ-तदाँ नील कंज पंजन परे प्रसंग । 
सोनजुद्दी माल किधों माल माज्ती की, 
पहद्दिचानियत कैसे सनी पंकज सुगंध संग; 
आवत निद्दारी होंतिहारे सेज प्यारे, 
पणग घरत चुओई परे गहव गुलाबी रंग ॥१॥ 
(१८०३ ) गिरिधरदास 
सुप्रसिद्ध बाबू हरिश्चंद्र के पिता काशी-निवासी बाबू गोपालचंद्रजी 
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इस उपनाम से काव्य करते थे। कहीं-कद्दीं इन्होंने अपना नाम 
गिरिधारी एवं गिरिधारन भी रकखा है । यह हिंदी के अच्छे कवि 
थे। छोटे-वढ़े सब मिलाकर इन्होंने चानीस गंध रचे हैं, जैसा कि 
हरिश्चंद्रजी ने भी लिखा है--“जिन श्री गिरिधरदास कवि रचे अंथ 
चालीस ।” इनके ग्रंथों में “'जरासंधवघ” प्रसिद्ध है। इन्होंने दशा- 
बतार, भारतीभूपण, बारहसास, पदकतु एवं श्रन्य अनेक विपयों पर 
अ्थ निर्माण किए हैं । इनकी कविता सरस और शअ्रच्छी होती थी। 
इन्हें यमक का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जिससे कभी-कभी पद्माकरजी की 
भाँति अपने भाव तक वियाढ़ देने एवं भरती पदों के रखने में भी 
कोई संकोच न होता था। इनका समय संवत्‌ १६०० के ज्गभग 
था । इनका देहांत २६ या २७ चर्ष की ही अवस्था में हो गया। ये 
काशी के प्रतिष्ठित रईसों में से थे। इम इन्हें तोप की श्रेणी 
का कधि मानते हैं । 
उदादरण-- 
आनन की उपमा जो आनन को चाहे तऊ, 
झान न मिलेगी चतुरानन बिचारे को ; 
कुसुमकमान के कमान को गुमान गयो, 
करि अनुमान भोंह रूप शअ्रति प्यारे को । 
गिरिधघरदास दोऊ देखि नेन वारिजात, 
बारिजात बारिजात मान सर वारे को; 
राधिका को रूप देखि रति को जात रूप, 
जातरूप  जातरूप जातरूप बारे को ॥ १ ॥ 
लाल गुलाल समेत अरी जब सो यह अवर ओर उठी है ; 
देखत हैं तब सों तिवही लखि चंद्‌ चकोर की चाह ऊुठी है । 
डारत ही गिरिधारन दीठि अवीरन के कन साथ लुठी है ; 
मोहन के मनमोहन को भट्ट मोहन मूदि-सी तेरी सुठी है ॥ २॥ 
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१८६०४) पजनेस 

ठाकर शिवसिंदजी ने लिखा है कि ये। सहाशय पत्नां में हुए और 
इन्होंने मधम्रिया [ खोज १६०४ ] भौर नखशिख-नामक दो अंथ 
बनाए हैं । उन्होंने इनका जन्म-संवत्‌ १८७२ लिखा है । इनका 
कविताकाल १8०० जान पड़ता है ! बँदेलखंड में जाँच करने से 
भी जान पढ़ा कि ये सहाशय पन्ना के रहनेवाले थे । हमने इनके 
उपर्यक्त अंथों में एक भी नहीं देखा है और न ये अंध अब साधारण- 
तया मिलते हैं।भारतजीवन-प्रेस के स्वामी ने इनके ४६ छंदों 
का एक अंध पजनेस्पचासा नाम से प्रकाशित किया था। फिर बहुत 
खोज करके पीछे उन्होंने पञजनेसप्रकाश में इनके १२७ छंद छापे । 
इससे अधिक इनके छुंद देखने में नहीं आते । इनकी कविता बड़ी 
ओजस्विनी है | इतनी उद्दंडता बहुत कम कवियों में पाई जाती है, 
परंतु इन्होंने उद्ंडता के स्नेह में मधुर भाषा को तिक्षांजलि दे दी, 
और इसी कारण इनकी कविता में टवर्ग एवं मिलित वर्णों का बाहुल्य 
है। इन्होंने अनुप्रास का बढ़ा आदर किया तथा जमकानुप्रास का 
भी विशेष प्रयोग इनकी रचना में हुआ है, परंतु भाषा चजसाषा दी 
है। फिर भी एकाधथ स्थान पर फ़ारसी मिली कविता भी आपने 
बनाई । इनकी रचना देखने से विदित होता है कि ये फ़ारसी और 
संस्कृत के पंडित थे । इनकी कविता में अश्लीलता की मात्रा विशेष 
है। इन्होंने उपमाएँ बहुत अच्छी खोज-खोजकर दी हैं । कुल्त मिलाकर 
हस इनको सुकवि समभते हैं, क्योंकि इनके छुंद बहुत लक्तित बने हैं । 
इतने कम छुंदों में इतने उत्तम छुंद बहुत कम कविजन बना सके हैं। 
हम इनको पद्माकर की श्रेणी में रखते हैं। इनके छुंद थोड़े होने पर भी 
यहुत फेल्ले हुए हैं, अतः हम इनका एक ही छंद यहाँ लिखते हैं--- 

मानसी पूजा मई पजनेस सलिच्छुन द्वीन करी ठकुराई; 
रोके उदोव सबे सुर गोत बसेरन पे सिकराली बसाई। 
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जानि परे न कला फछु आजु कि काहे सखी अजया यक लाई ; 
पोसे मराल कहौ केहि कारन एरी भुजंगिनि क्‍यों पोखवाई । 

इनके छुंद देखने से अनुमान होता है कि इन्होंने एक नखशिख 

भी बनाया होगा । 
( १८०५ ) सेवक 

इनका जन्म संवत्‌ १८७२ वि० में हुआ था और छाछठ वर्ष की 
अवस्था भोगकर संवत्‌ १६४८ में काशीपुरी में इन्होंने स्वर्गवास 
पाया । ये महाशय असनी के अह्म भट्ट थे | इनके पूर्व पुरुष देवकीनंदन 
सरयूपारीण पयासी के मिश्र थे, परंतु उन्होंने र[जा मैंकौली के यहाँ 
बरात में भाटों को भाँति छुंद पढ़े और उनका पुरस्कार भो लिया, 
अतः उनके स्वजनों ने उन्हें जातिच्युत कर दिया | इस पर विवश 
होकर उन्होंने अ्रसनी के भाट नरहरिं कवि की लड़की के साथ 
झेपना विवाह करके असनी में ही रहना स्वीकार किया | डस समय 
से वे और उनके धंशज सचमुच भार हो गए । उन्हीं के चंश में ऋषि- 
नाथ कवि परम प्रसिद्ध हुए । इन्हीं महाशय के पुत्र सुप्रखिद्ध ठाकुर 
कवि हुए । ठाकुर ऋवि काशी के वाबू देवकोनंदन के यहाँ रहते थे। 
ठाकुर ने इन्हीं के नाम पर सतसई का तिलक बनाया था। ठाकुर 
के पुत्र धनीराम हुए, जो देवकीनंदन के पुत्र जानकीप्रसाद के कवि 
थे भ्रौर जिन्होंने उन्हीं के यहाँ रामचंद्रिका तथा रामायण के तिलक 
एवं रामाश्वमेध तथा काव्यप्रकाश के उल्धा बनाएं । इन्होंने वहुत-्से 
स्फुट छुंद भी रचे । इनके शंकर, सेवकरास, शिवयोपाल और शिव- 
गोविदनामक चार पुत्र उत्पन्न हुए | शंकरजी भी अच्छे कवि थे॥। 
सेवक के पुत्र मान और उनझे काशीनाथ हुए, जो आजकल असनी 
में चैथक करते हैं । शिवगोपाल के पुत्र म्ऋरलीधर और पौन्र देवदत्त 
हुए । शिवगोविंद के श्रीकृष्ण, नागेश्वर श्रौर मूलचंद-नामक तीन 
पुन्न हुए । इन्हीं श्रीकृष्ण ने सेवक-कृत चाग्वित्ञास और अंथ में उनका 
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जीवनचरित्र भौर उपयक्त धंश-वर्णन लिखा है | स्वयं सेवक ने भी 

पने कुटुंब का वर्णन निन्न छंद द्वारा किया है-- 

श्रीऋषिनाथ को हों में पनाती ओ नाती हों श्री कवि ठाकुर केरो 

श्रीधनीराम को पूतत मैं सेवक शंकर को ज़ञघु बंधु ज्यों चेरो । 

समान को बाप बबा कसिया को चचा सुरलीधर कृष्ण हू हेरो ; 

अश्विनी मैं घर काशिका में हरिशंकर भूषति रच्छुक मेरो । 

सेवक उपर्थक्त जानकीग्रसाद के पौत्र हरिशंकर के यहाँ रहते थे । 
सो इन आश्रयदाता एवं आश्रयी, दोनों के ऋूंडुबों की स्थिरचित्तता 
प्रशंसनीय है कि जिन्होंने चार पुश्तों तक अपना संबंध निबाह दिया । 
सेवक महाशय दरिशंकरजी को छोड़कर किसी भी श्रन्य राजा-महा-. 
राजा के यहाँ नहीं जाते थे | यहाँ तक कि महाराजा काशी-नरेश वहीं 
रहते थे, परंतु इस कुटुंब ने उनसे आश्रयदाता से भी संबंध कभी 
नहीं जोढ़ा । सेवक का यह भी प्रण था कि काशी में चाहे जितरा 
बड़ा सहारांज भी आधे, परंतु ये उससे मिलने नहीं जाते थे, और 
बाबू हरिशंकरजी के ही आश्रय से संतुष्ट रहते थे। एक बार काशी के 
प्रसिद्ध ऋषि स्वामी विशुद्धानंदजी सरस्वती ने इनके ऊपर कृपा करके 
अपने शिष्य महाराजा कश्मीर के यहाँ इन्हें ले जाने को कहा। 
स्वामीजी कहते थे कि सेवक की बिदाई वहाँ पश्चीस हज़ार रुपए से 
कम की न होगी, परंतु सेवक ने अपने बाबू साहब के रहते वहाँ जाना 
डचित न समझा । धन्य है, इस संतोष को । 
इन्होंने वाग्विलास-नामक नायिका भेद का एक बड़ा अंथ बनाया 

है, जिसमें १४८ पृष्ठ हैं। इसमें नपयश, रस-रूप, भावभेद और उसके 
अंतगंत नायिकाभेद, नायकमेद, सखी, दूती, षटऋतु, अनुभाव 
ओर दृश दशाओं का वर्णन किया गया है। सेवक ने नायिका- 
भेद को भाँति बड़े विस्दार-पूवंक नायकभेद्‌ भी कहा है, और उसमें 
भी लगभग उतने ही भेद लिखे हैं, जितने कि नायिकाभेद में । इनके 
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बनाए हुए पीपाप्रकाश, ज्योतिपप्रकाश और वरवे नखशिख अंथ भी 
हैं। इनमें से वाग्विलास और वबरचै नखशिख इमारे पास भ्रस्तुत हैं। 
यरवे नायिकाभेद भी श्रच्छा है | इसमें &८ छंंदों में नायिकाभेद का 
संक्षेप में वर्णन है । पंडित अंविकादत्त व्यास ने लिखा है कि ये मद्दाशय 
एक चुंदोमंथ भी लिखते थे, परंतु उसका कहीं पता नहीं है । 
इन्होंने सब विपयों पर अच्छी कविता की है | इनका पटऋतु तो 

बहुत ही प्रशंसनीय है | ये भ्पने पितामह ठाकुर को भाँति आशिक् 
न थे, और इनकी कविता में वैसी तन्नोनता नहीं देख पड़ती, परंतु 
इनके सचैया ठाकुर की भाँति प्रसिद्ध हैं, एवं बहुत लोग इन्हें वैसा 
ही भ्रादर देते हैं । इनको भापा घजभाषा है ओर वह सराहनीय है । 
ये महाशय श्रपने अंथों में टीका के ढंग पर वार्ताश्रों में शंकाएँ लिख- 
लिखकर उनका समाधान भी करते यए हैं| इनके अंथ्थों में चमत्का- 
रिक छुंद भी पाए जाते हैं, परंतु उनकी बहुतायत नहीं है । इनकी 
कविता में प्रशस््त छुंदों की अपेक्षा साधारण छंद बहुत अधिक 
हैं। हम इनकी गणना तोप कत्रि की श्रेणी में करते हैं । उदाहरणाये 
इनके कुछ छंद नीचे लिखे जाते हैं--- 

उनए धन देखि रहें उनए दुनए से लताहुम फूल्नो करें; 

सुनि सेवक मत्त मयूरन के सुर दादुर ऊ अनुकूजो करें । 

तरपें दरपें दुबि दामिनि दीह।यहदी मन माँह कबूलो करें ; 

मनभावती के संग मैनमई घनस्थाम सबे निसि कूक्नो करें ॥ १ ॥ 

दृधि आहछुत-श्राछुत भाल में देखि गए श्ँग के रँग छीन से है; 

दुख ओऔचक वारो कहे न बने त्रिधु सेवक सौंहे:अरीन से हो । 

सगराज के दावे विधे बनसी के विचारे मले म्गमीन से हो ; 

हरि आए विदा को भट्द के तहीं भरि आए दोऊ दग दीन से हैं॥ २ ॥ 

बंसी बजावत थानि कहे बनिता घनी देखन को शअनुरागीं ; 

हों हैँ भ्रभाग भरी डगरी मगरी गिरे चौंकि सचै ढरि भागीं । 
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ल्ञागै कलंक सेवक सों इन्हें फोरि हों सौति सुभाव ले जागीं; 
हाथ हमारी जरें अँखियाँ बिष बान छ्े मोहन के उर लागीं ॥ ३ ॥ 
जहाँ जोम के अ्रनीन कीन कठिन कनीन कन, । 
लोहे मैं बिलीन जिन्हें घूमत बिमान; 
जहाँ घोपन धमकि घाव थबोलस बमकि नहीं, 
लोहू की लमकि लेन ल्ागी लहरान | 
जहाँ रुंडन पै रुंडमुंड भुंडन के भुंड करें, 
कोटिन बितुंड ब्रिध्य बंधु की समान; 
चहाँ सेवक द्सान भीम रुद्र के समान, 
हरिशंकर सुजञान कुकि रारी किरवान ॥ ४ ॥ 
( १८०६ ) प्रतापकुँवरि बाई। 
ये जाखण गाँव परगना जोधपुर के भाटी ठाकुर गोयंददासजी की 
पुत्री और माडवार के महाराजा सानसिहजी की रानी थीं। इनका 
विवाद संवत्‌ $८८६ में हुआ था। इन्होंने कई संदिर बनवाए और 
ये बहुत दान-पुण्य किया करती थीं। ७० वर्ष की अ्रवस्था में, संवत्‌ 
१६४३ में, इनका स्वर्गवास हुआ । इन्होंने अपने पिता के यहाँ शिक्ता 
प्राप्त की थी ओर संवत्‌ १६०० में विधवा हो जाने पर देवपुजन तथा 
काव्य को ओर अधिक ध्यान लगाया । इनकी कविता देवपक्ष की है, 
जो मनोहर है। इनके मिम्न-लिखित ग्रंथ हैं--- 
शानसागर, ज्ञानप्रकाश, प्रतापपच्चीसी, प्रेमसागर, रामचंद्र- 
नाममहिमा, रामगणसागर, रघुवरस्नेहलीला, रामप्रेमसुखसागर, 
रामसुजसपनच्चीसी, पत्रिका संवत्‌ १६२३ चेन्रवदी ११ की, रघुनाथजी 
के कवित्त और सजनपद्हरजस । इनकी गणना मधुसूदनदास की 
श्रेणी में है। उदादरणार्थ हम इनके कुछ छंद नीचे देते हैं--- 
धघरि ध्यान रटो रघुबीर सदा घजुधारि को ध्यानु हिए घर रे ; 
पर पीर में जाय के बेगि परौ करते सुभ सुकृत को करु रे । 
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तरु भवसागर को भजि के जक्षजि के श्रघ औगुन ते ढरु रे; 
परतापकुँवारि कहें पदपंकन पात्र घरो जनि बीसररे । 
होरी खेलन को रित्वु भारी ॥ टेक ॥ 
नर तन पाय भजन करि हरि को है भश्रौसर दिन चारी | 
अरे अय चेतु श्रनारो 
ज्ञान गुलाल श्रबीर प्रेम करि प्रीत तणी पिचकारी ; 
सास उसास राम रंग भरि-भरि सुरति सरी सी नारी । 
खेल इन संग रचारी । 
सुलदो खेल सकृज्ञ जग खेले उल्लटो खेल खेंलारी ; 
सतगुर सीख घारु सिर ऊपर सतसंगति चलि जारी। 
भरम सब दूरि गैँवारी । 
ध्रुव पदलाद विभोखन खेले मीरों करमा नारी; 
कहे प्रताप फुँचरि इसि खेले सो नहिं आये हारी। 
सीख सुनि लेहु हमारी | 
( १८०७ ) महाराजा रघुराजसिंहजू देव जी० सी० 
एस्‌० आई० रीवाँ-नरेश 
रीवॉ-नरेशों में महारामा जयसिह, उनके पुत्र महाराना विश्वनाथ 
सिंह श्रौर तस्पुत्र मध्वाराजा रघुराजसिंह तोनों बहुत अच्छे कवि थे | 
ये महाराजागण बघेल ठाकुर थे । 
महाराजा वीरध्वज सोलंडी के पुत्र महाराजा व्याम्रदेव ने गुजरात 
से आकर भोरों, गोढों, लोधियों आदि से बघेलखंड जीतकर यहाँ 
शासन जमाया । कद्ते हैँ कि इस कुटुंब के पूर्व पुरुष अरद्मचोलक 
अंजली के पानी पृ सूर्यीश से उत्पन्न हुए थे भौर इसीजिये 
सर्यवंशी कहलाएं । ब्रह्मचोलक से करणशाह् प्रयंत €०७ पुश्तें- 
चोलकवंशी कहलाती रहीं । करणशाह का पुत्र सुलंकदेद हुआ | तव 
से पीरध्वज पर्यत ८२ पीढ़ियाँ सोलंकी कहलाइई। चीरधघ्वन के पुत्र 
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व्याप्देव से वर्तमाव महाराजाधिराज श्रीव्यंकटररमण रामालुजप्रसाद- 
सिंदजू देव बद्दादुर तक ३२ पुश्तें हुई हैं। ये लोग बधेल कहलाते 
हैं। बह्मचोलऋ से अब तक ११२१ पोढ़ियाँ हुई हैं । 

महाराजा व्याप्नदेव का जन्म संवत्‌ ६०६ में हुआ और आप संवत्‌ 
६३१ में गद्दी पर बैठे । इनके उत्पन्न होने पर ज्योतिषियों ने इनके 
प्रतिकूल बहुत कुछ कहा था, और ये जंगल में छोड़ दिए गए थे । 
कद्दते हैं कि वहाँ यह शिश्षु एक बाधिनी का स्तन पान करता पाया 
गया था । इसी से य्ट बघेला कहज्ञाया । वास्तव में यह नाम बाघेत् 
ञाम से निकला है, जो रियासत बरोदा में है, जहाँ से यह वंश 
बघेलखंड गया था । व्याप्तदेव ने अपना पैतृक राज्य अपने भाई 
सुखदेव को देकर कठेर देश को जीता, जो इनके नाम पर 
बघेलखंड कहलाने लगा । कहते हैं कि यहाँ के राजा रामचंद्र ने एक 
दिन में असिदध गायक तानसेन को दूस करोड़ रुपए दिए थे।. 
महाराजा विक्रमादित्य ने बांधवगढ़ छोड़कर रीवाँ को राजधानी 
बनाया । 

महाराजा जयसिद्द जू देव ( नंबर ११३२ ) का जन्म संवत्‌ १८२१ 
सें हुआ, और सं० १८६४ में आप गद्दी पर बैठे | संवत्‌ १८६०० 
वाली बसीन की संधि द्वारा पेशवा ने बधेलखंड का वह भाग अँग- 
रेज्ञों को दिया जो बाँदा के नवाब अज्ीबहादुर ने जीवा था। 
अगरेज्ञों ने कहा कि इस संधि द्वारा रीवॉ-राज्य भी उन्हें मिल गया . 
था, कितु उन्हें यह दावा छोड़ना पढ़ा और सं० १८६६ से दो वर्ष 
तक तीन संधियाँ अँगरेज़ों से हुई, जिनसे रीवॉ-राज्य स्थिर हुआ। 
महाराजा जयसिंद ने सं० १८६६ में नामछोड़ राज्य के प्रायः सब 
अधिकार अपने पुत्र विश्वताथसिंह को दे दिए । राज्य में पहली अदा- 
जत ( घर्मसभा ) सं० १८८७ में कचहरी मिताक्षरा के नाम से 
स्थापित हुईं । उसका मान बढ़ाने को एक बार स्वयं विश्वनाथलिदजू 
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देव प्रतिवादी के स्वरूप में उसमें पधारे । मद्दाराजा जयसिंद का 
स्वयंवास सं० १८६१ में हुआ । 

मद्दाराजा विश्वनाथप्िं्ठ जू देव ( नंबर +52४ ) का जन्म 
संचत्‌ १८४६ में हुआ था और अपने पिता के स्वरगंवास होनेपर 
आप सं० १८६१ में गद्दी पर चैठे । आपने संचत्‌ १६११ तक 
राज्य किया । आप प्रसिद्ध राधावन्लमीय अ्रयदास के शिष्य थे । 
इन भद्दाराज के समय में उत्कोच की चाल फैली भौर कई कारणों 
से इनके पुत्र रघुराजसिंदद से इनका वैमनस्यथ हो गया । झूगढ़ों से 
इन्होंने कई बढ़े सरदारों को देशनिकाले का दंड दिया। अंत को 
संचत्‌ १८६६ में आपने अपने पिता की भाँति राज्य-प्रबंध अपने पुत्र 
रघुराजसिंह को दे दिया, जो बढ़ी-बढ़ी बातों में इनकी सम्मति ले लेते 
रहे । रघुराशसिद्द ने देशनिर्वासित सरदारों को लौटने की भ्राज्ञा दी 
ओऔर क्षत्रियों में कन्यावध की प्रथा हटाई । आपका विवाद्द उद्यपूर 
के महाराणा सरदारसिट्ट की पुत्री से हुआ । आपके शासन से क्र्र 
दंड भौर सती की प्रथाएँ उठ गईं । 

नंबर (5२) के नीचे लिखे हुए म्ंथों के अतिरिक्त महाराजा विश्व- 
नाथसि्ट ने परमतत््व, संगीत्तरघुनंद्न, गोतरघुनंदन, तप्वमस्य सिद्धांत 
भाषा, ध्यानमंजरी और विश्वनाथप्रकाश-नामक अन्य अ्ंथ भी रचे । 
आपने निम्न-लिखित अंथ संस्कृव भापा में भी चनाए--राधावह्लभ- 
भाष्य, सर्वेसिद्धांत, आानंद-रघुनंद्न ( दूसरा ), दीक्षानिर्णय, भुक्ति- 
मुक्तिसदानंद्सदोौ्ट, रामर्चद्राद्ठिकि सतिलक, रामपरत्व, धनुविधा 
और संगीतरघुनंदन ( दूसरा ), सापा भानंदरघुनंदन बनारस में 
छुप चुका है । इन भमद्दाराज के ग्रंथ अप्रकाशित बहुत हैँ । आपका 
विशाज्ञ पांडित्य अ्नेकानेक उत्कृष्ट हिंदी भौर संस्कृत-अंथों से प्रकट 
है, भौर इतने प्रधिक अंथों की रचना से आपका भारी साहित्य-प्रेम 
एवं श्रमशीलता प्रत्यक्ष प्रमाणित होठी है । आप बढ़े दानी थे और 
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कवियों का सदैव भ्रच्छा मान करते थे । अपने पुत्र रघुराजसिंद्द के जन्मो- 
त्सव में आपने सोने की ज्ंजीर समेत एक भारी हाथी दे डाला था| 

महाराजा रघुराजसिंह का जन्म संवत्‌ १८८० में हुआ था और अपने 
पिता के स्वर्गवास पर आप सं० १६११ में गद्दी पर बैठे । आपकी 
मत्यु १६९३६ में हुईं। आपके बारह विवाह हुए थे । आप पूर्ण पंडित, 
हिंदी और संस्कृत के श्रच्छे कवि और मृगयाव्यसनी थे। आपने अने 
कानेक छोटे-बड़े यंथ बनाए और 8१ शेर, एक हाथी, १६ चीते और 
हज़ारों श्रन्‍्य झूग भी अपने हाथ से मारे । आप बड़े दानी और 
भारी भक्त भी थे और २०००० विष्णुनाम नित्यप्रति जपते थे । उप- 
युक्त बातों में समय श्रधिक लगाने के कारण आप राज्यप्रबंध कम कर 
सकते थे | मरणकाल के <& वर्ष पूर्व आपने राज्यप्रबंध बिलकुल छोड़ 
दिया और श्रेंगरेज़्ी सरकार की भर से प्रबंध होने लगा । सिपाही- 
विद्रोह में आपने सरकार का साथ दिया था । रीचाँ के वर्तमान 
महाराजा का जन्म सं० १६३३ में हुआ । 

महाराजा रघुराजसिहजोी बड़े ही कवितारसिक और कवियों के 
कह्पवृक्ष हो गए हैं । इन्होंने कविता प्रकृ. बनाई है । इनके रचे हुए 
अंथों के नाम ये हैं--. 

सुंद्रशवक ( सं० १६०३ ), विनयपत्रिका ( १६०६ ), रुक्मिणी- 
परिणय ( १६०६ ), आानंदांबनिधि ( १६४० ), भक्तिविज्ञास 
( १६२६ ), रहस्यपंचाध्यायी, भक्तमाल, राम-स्वयंचर ( १६२६ ), 
यदुराजविलास ( १६३१ ), विनयमाला, रामरसिकावल्ी ( १६२१ ), 
[ खोज ४०६४ ] गद्यश॒तक, चित्रकूट-साहात्य, रगया-शतकं, पदावली, 
रघुराजयिज्ञास, विनयप्रकाश, श्रीमनज्नागवत-माहात्म्म, रामअष्टयास, 
भागवद-भाषा, रघुपतिशतक, गंगाशतक, धघर्मविल्लास, शंभुशतक, राज- 
रंजन, हनुमतचरित्र, अमर-गीत, परमप्रबोध और जगन्नाथशतक | 
[ खोज १६०४ ] इनमें से सब अंथ इन्हीं महाराज ने नहीं बनाए हैं, कितु 
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दो-एक के कुछ भाग इन्होंने स्वयं रचे और कुछ उनके आश्रित कवीरपरों 
ने बनाए, जिनके नाम रसिखनारायण, रसिरृविहारी, श्रीगोचिंद, 
वबाजगोविद, और रामर्चद शासत्री हैं। इन लोगों का एता इनके 
लिखित गंथों तथा नागरीप्रचारिणी-सभा के खोज की रिपोर्ट 
[ १६०० ] से लगा है । इनमें से कई अंथ बहुत बढ़े-बढ़े हैं। 
इनकी कविता बहुत विशद श्रौर मनमोहनी होती हैं । इन्होंने 
विविध छंदों में कविता की है । उपयुक्त अंथों में से कई हमने देखे हैं । 
रुक्मिणीपरिणय में रास, शिखनखसत्र. जरासंध और दंतवक्र के युद्ध 
अच्छे हैं । फाग आदि भी बढ़िया कहे गए हैं । 
ये महाराज राम के भक्त थे, सो इनका रामाष्टयाम रुक्मिणीपरिणय 
से बढ़कर है । इनकी भक्ति दासभाव की थी | इनकी कविता में छंदों 
छी छुटा और अनुप्रांस दर्शनोय हैं, सथा युद्ध, मगया और भक्ति के 
घर्णन सुंदर हैं। ये परम प्रशंसनीय कवि थे । इनके अनेकानेक प्य 
बढ़े ही सुंदर हैं । 
अनल उदुंड को प्रकाश नव खंड छायो, 
ज्वाला चंड मानो बहमंड फोरे जाय-जाय ; 
पुरी ना लखात ज्वालमाले दरसाति एर, 
लोहित पयोधि भयो छाया एक छाय-डाथ । 
देवता मसुनीस सिद्ध चारण गेँधर्ब जेते, 
मानि महाप्रलें वेगि ब्योम श्रोर धाय-धाय ; 
देखि रामगय हेत दौीन्‍्दी लंक लाय सब, 
चाय भरे चले कपि राय यश गाय-गाय ॥ १ ॥ 
यसुधा धर मैं चसुधा घर मैं तो सुधाधर में ता सुधा में लसे; 
अलि दृंदन में श्रलि म्रृंदुन में अलि बूंदन में अतिसे सरसे। 
हिय छहारन में हर हारन में हिमि हारन में रघुराज लसे; 
प्र घारत यारत बारन बारन बारन चार चसंत बसेताशा 
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( १८०८ ) शंभुनाथ मिश्र 
ये महाशय कान्यकुब्ज ब्राह्मण खज॒रगाँव के राना यदुनाथप्तिह् के 
यहाँ थे, और उन्हों को आज्ञानुसार इन्होंने शिवपुराण के चतुर्थ खंड 
का भाषानुवाद संवत्‌ १६०१ में विविध छुंद्ों में किया । शिविह- 
सरोज में इनका एक अंथ बैसवशावज्ञी का बनाना लिखा है । यह 
हमने नहीं देखा | शिवपुराण को भाषा बहुत उत्तम व मधुर है; 
जिसमें प्जभापा व बैसवाड़ी मिश्रित हैं । यह अंथ बहुत दी ललित 
और विविध छुंंदों में शिवकथा-रसिकों व काव्य-प्रेमियों के पढ़ने: 
योग्य है । हम इस म्ंथ को कथा-विषयक अंथों में बहुत ही बढ़िया 
सममते हैं। इस अंथ में १००० अचुष्ट॒प्‌ छुंदों का श्राकार है । हम 
इन सहाशय की गणना कवि छंन्न की श्रेणी में करते हैं । उदाहरण 
के लिये कुछ छंद यहाँ उछुत किए जाते हैं--- 
इंद्रवजा, 
हैगो तुरंते सोइ बाल नीको ; जाके लखे जागत चंद फीको । 
अनूप जाके सब अंग सोहे ; बिलोकि के रूप अनंग भोहे। 
ऐसे महा सुंदर नेन राजें; जाके लखे खंजन कंज लाजें। 
निकासि कै सार मनौ ससी को ; रच्यौं विधातै निज हाथ जी को । 
हरिगीती 
शुभ श्रवन नैन कपोल कुंतल भृक्कुटि बर नासा बनी; 
अति अरुन अधर बिसाल चिबुक रसाक्षफत्न सम छुबि घनी । 
कर चरन नवल सरोज तहूँ नख जोति उड्गन राजहीं ; 
जनु पदुम बैर बिचारि उर करि सरन तिनकी आजहीं । 
नाम--( १575 ) दल्षपतिराय । 
कविताकाल---१&००--१६६० तक । 
दलपतिराय डाह्ा भाई सी० आई० ई० काठियावाड़ के देशां- 
तगत मालावाड़ प्रांत में षढवाण-शहर में दुत्तपतिरायजी संवत्‌ 
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१८७६ में जन्मे थे। स्वामी नारायणघर्म के साधु श्रीदेवानंदजी से 
कविता पढ़ी । उसके बाद अहमदाबाद में इनके गुरु ने अपने मंदिर 
में संस्कृत पढ़ाने के लिये रख दिया। अहमदाबाद के जज साहब 
अलेकज़ेंडर किवलो के फ्रारचर्ड साहब को इस देश की कविता जानने 
की इच्छा हुई | भोज्ञानाध साराभाई के ज़रिए से दलपतिराय को 
साहब ने रख जिया और इनकी सहायता से साहब ने गुज- 
रात देश का इतिहास लिखना शुरू किया और 'राशमाज्ञा? नाम से 
छुपाकर प्रक" किया और ईस्वी सन्‌ १८८८ ई० में अ्रहममदाबाद 
में गुजरात वर्नाक्यूनर सोसायटी” की स्थापना कर कवि को उनका 
सेक्रेटरी बनाया और डिंदी भाषा की कविता छुद्दांरे अ्रपनी देश- 
भाषा ( गजराती |भाषा ) में कविता करने को कहा। तब से ये 
अपनी भापा में कविता करने लगे। दल्पतिराय का 'काब्यसंग्रह 
नाम से बृहत्‌ अंथ छुपाया हैँ। इन्हीं महाशय ने स्वामी नारायण के 
मूलपुरुष सहनानंद स्वासी के नाम से उनका “पुरुपोत्तममाहात्म्प! 
नाम का अंथ बनाया हैँ । तथा दूसरा वज्ञरामपूर के महाराजा के 
लिये 'अ्रवणास्यान'! नाम का अंथ हिंदी में श्रच्चा बनाया हैं । 
( १८०९ ) सरदार 

ये महाशय महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंद काशी-नरेश के 
यहाँ थे । इनका कविताकाल़ स्षंचत्‌ १8०२ से १६४० पयंत रहा । 

इन्होंने कविप्रिया, रसिकर्रिया [ खोज १६०४ ], सूर के दृष्टकूट भौर 
विद्ारोासतसई पर परमोत्तम टीकाए गय में लिखी ह। पद्च में इन्द्ने 
साहित्यसरसी, व्यंग्यचिलास ( १६१६ ), पदऋनु, हनुमतभूपण, 
तुलसीभूपण, मानतभूपण, . गारसंग्रह।( १६०२ ), रामरनरनाऋर, 
रामरसजंत्र, [ खोज १६०४ ] साहित्यसुधाकर ( १६०२ ) घोर 
रामकीलाप्रकाश [ खोज १६०३ ] ( ५६०६ )-तामक घरुत पंब 
घनाए हैं । इनकी रचना में पुक अलौकिक स्वाद मिलता 
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है । इनके भाव और भाषा दोनों प्रशस्त हैं। इनकी काव्यपटुता 
दटीकाओं से चिदित होती है। वर्तमानकाल में इन्होंने अपनी 
कविता पुराने सत्कवियों में मिला दी है। इनके <ईंगारसंग्रह में - 
घनआनंद्‌ के करीब १४० बाँके छंद मिलेंगे। इन्होंने अश्लील 
विषय के भी दो-चार छंद कहे हैं। हम इनकी गणना पद्माकर 
की श्रेणी में करेंगे । 
उदाहरण--- ॥॒ 
वा दिन ते निकसो न बहोरि के जा दिन आगि दे अंदर पैठो ; 
हाँकत हँकव ताकत है मन माखत मार मरोर उसेठो । 
पीर सहां न कहों तुम सों सरदार विचारत चार कछुटैठो ; 
ना कुच कंचुकी छोरों ज्त्मा कुच कंदर अंदर बंदर बेठो | 
मनि मंद्रि चंदसमुखी चितवै हित मंजुल भोद मवासिन को ; 
कमनीय फरोरिव कास कला करि थामि रही पिय पासिन को । 
सरदार चहूँ दिसि छाय रहे सब छंद छुरा- रस रासिन को ; 
मन मंद उसासन लेन लगी मुख देखि उदास खबासिन को । 
( १८१० ) पूरनसल भाट उपनाम प्रन 
इनका जन्म संवत्‌ १८७८ के लगभग हुआ । ये दरबार अलवर 
के कवि थे । कविता अच्छी की है । इनके पौतन्र जयदेवजी पञभी 
अलवर-दरबार में हैं। इनकी कविता साधारण है । 
उदाहरण--- 
लक्तित लर्वंग लवलीन मलयाचल की, 
मंज रूदु मारुस मनोज सुखसार है ; 
सौलसिरी मालती सुमाधवी रसाल मौर, 
झौरन पे गुंजत सल्िद्न को भार है । 
कोफिल फतल्वाप फल कोमल ऊुलाहल कै, 
पूरन प्रतिच्छ कुह-कुद्ट किल्नकार है ; 
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बाटरिका बिहार बाग वीथिन बिनोद बालक, 
विपिन विजक्ञोफिए बसंत की बहार है ॥ १ ॥ 
( १८११ ) बिरंजीकुँवरि 

ये गाँव गढ़वाड़ ज़िले जमनपूर के दुर्गवंशी ठाफर साहयदीन की 
भधर्मपत्नी थीं। इन्होंने संवत्‌ १६०४ में सतीविज्ञास [ खोज १६०४ ] 
नामक अंध सती खियोँ के विपय में बनाया, जिससे विदित होता है 
कि इन्होंने उसी भाषा में कविता की है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास 
ने की | इनकी रचना प्रायः दोहा-चौपाइयों में है। सवैया आदि में 
इन्होंने घजमापा भी लिखी हैँ । इनकी कविता का चमस्कार साधारण 
है भौर हम इन्हें मधुसूदनदासजी की श्रेणी में रखते हैं । इनका एक 
सचैया नीचे लिखा जाता ऐ-- 

होय मलीन कुरूप भयावनि जादि निहारि घिनात हैं लोग 

सोऊ भजे पति के पद॒पंकम जाय करे सति लोक में भोगू। 

ताहि सराइत हैँ विधि शेष महेश बखाने विसारि के जोगू; 

याते विरंजि बिचारि कहे पति के पद्‌ की तिय किकरि होजू। 

( १८१२ ) जान्कीम्रसाद 

ये महाशय भवानीप्रसाद के पुत्र पवार ठाकुर ज़िला रायबरेली के 
निवासी थे | शिवर्तिहजी ने इन्हें विधमान लिखा है। इनका ''नीति: 
विज्ञास”'-नामक अंथ हमने देखा ४, जो सं० १६०६ का छुपा हुआ 
है । इसमें झनेक छुंदों में नीति वणित हैँ । इसमें ४६ एष्ट भौर 
३६१ छंद हैं । इस अंध की कविता-द्ुटा साधारण हैँ । शिवसिंददजी 
ने इनके रघुवीरध्यानावली, रामनवरत्न, भगवतीविनय, रामनिवास 
रामायण भौर रामानंदविद्ारनामक अंय और लिखे हैं। इन्होंने 
उदूं में एक हिंदुस्तान की तारीज़ भी ज़िम्ली हैँ। हम इनको साथा- 
रण शेणी का फयि सममते £ं । उदादरणार्थ एफ दंद नीचे 


देते हैं -- 
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बीर बली सरदार जहाँ तहँ जोति बिजै नित नूतन छाजै ; 
दुर्ग कठोर सुडौर जहाँ तहेँ भूपति संग सो नाहर गाजे । 
पाले प्रजञाहि मद्दीपै जहाँ तहँ संपति श्रीपति-धाम-सी राजे ; 
है चतुरंग चमर्‌ असवार पवार तहाँ छिति छुन्न बिराजे। 
नाम--( १८१३ > बलदेवससिह ज्ञत्रिय, अवध । 
रचनाकाल---१६०७ । 
विवरण--े द्विजदेव महाराजा सानसिह और राजा माधवसिंह अमेठी 
के कवितागुरु थे । इनकी कविता तोप की श्रेणी की है, 
जो बढ़ी उत्तम, मनोहर, सानुप्रास एवं यमक-युक्त है-- 
चंदन चमेली चोप चौसर चढ़ाय चारु, 
मधु मदनारे सारे न्यारे रस कारे हैं; 
सुगति समीर मद स्वेद मकरंद बुंद, 
बसन पराग सों सुगंध गंध धारे हैं। 
बारन बिहीन सुनि मंजुल मलिद घुनि, 
बलदेव कैसे पिकव्रारे ज्ञाज हारे हैं; 
फूलमालवारे रति बचह्ञलरी पसारे देखो, 
कंत मतवारे के बसंत मतवारे हैं । 
(१८१४ ) ( पंछित प्रबीन ) पं० ठाकुरप्रसाद मिश्र 
ये महाशय अवध प्रदेशांतर्गंत पयासी के निवासी ब्राह्मण थे और 
महाराजा सानसिह अयोध्या-नरेश के यहाँ रहते थे | इनकी कविता 
ज़ोरदार और सरस है । हम इनकी गणना तोष कवि को श्रेणी में 
करते हैं । इसने इनका कोई अंथ नहीं देखा । [ढि० जै० रि० ] 
से इनके सारसंग्रह-नामक अंथ का पता चलता है। । 
उदाहरण-- 
भाजे भुजदुंड के अचंड चोट बाजे बीर, 
सुंददी समेत सेवें मंदर की कंदरी ; 
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सुगज् पठान सेख सैयद असेप धरि, 
झ्रावतव इहजारन यजार कैसे चौघरी । 
पंडित प्रवीन कहे सानसिष्ठ भूषति, 
कमान पे श्ररोपत यों तीखो तीर कैयरी ; 
समिंघ के ससेटे गज बाज के लपेद लवा, 
तैसे भूले भूतल चकत्तन की चौकरी ॥ १ ॥ 
झायो रितुराज भ्राज्ञ देखत बनैरी श्राली, 
छायो महामोद सो प्रमोद बनभूमि-भूमि ; 
नाचत मयूर मन मुदित मयूरनि फो, 
मधुर मनोज सुख चार्स मुख घृमि-चूमि। 
पंडित प्रधीन मधघुलंपट मधुप  पुंज, 
फुंजनि मैं मंजरी फो चार्खे रस घूमि-घूमि ; 
ऐली पौन प्रेरित नबेली-सी म्रुमन येली, 
फैली फूल दोलन मैं कलि रहीं मुमि-मूमि ॥ २॥ 
सानी शिवराज की न मानी मद्दाराज भयो, 
दानी रुद्रदेव सो न सूरत सितारा लॉ; 
दाना मदलाना रुम सादिबी में बच्चर लॉ, 
झाफिल श्रकब्यर लॉ बढख बुखारा लां। 
पंडित प्रदीन खानखाना लो नवाब, 
नवसेरबों लो आदिल दराजदिन्त दारा को; 
विक्रम समान मानसिद्द सम साँची कहाँ, 
प्राची दिस्ति भूप हैँ ने पाराचार धारा जो ॥ ३ ॥ 
नाम--( १८१५ ) अनीस। 
रचनाकाजल---१६११ । 
विवरण--हनझे छंद दिग्विजवसूपण में एैँ। कविता सरस और 


कक 


प्रशंशनीय 6 । इनकी गणना तोष कवि फी श्रेणी में 
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है । इनका निश्न-लिखित अन्योक्ति का छंद परम 
प्रसिद्ध है-- 
सुनिए बिटप प्रशु सुमन तिहारे संग, 
राखिहो हमें तो सोभा रावरी बढ़ाय हैं; 
तजिदौँ हरखि के तो बिज्ञगु न मानें कछ, 
जहाँ-जहाँ जेहें तद्दाँ दूनो जश्ु छा हैं। 
घुरन चढ़ेंगे नर सिरन चदेंगे बर, 
सुकबि अनीस हाट-बाट में बिकाय हैं; 
देस में रहेंगे परदेव में रहैंगे, 
फाहू बेस में रहेंगे तऊ रावरे कह्ठाय हैं। 
( १८१६ ) शिवश्रसाद राजा सितारे हिंद, काशी 
ये सहाशय लंचत्‌ १८८० में उत्पन्न हुए थे और १६४२ में इनका 
स्वर्गयवास हुआ | इन्होंने सिक्‍्ख-युद्धू के समय अँगरेज्ञों की सहायता 
जी तोड़कर की थी। इस पर आप शिक्षा-विभाग के सरकारी 
उच्च कमंचारी अर्थात्‌ इंस्पेक्टर नियत हुए, और इन्हें राजा तथा 
सी० एस्‌० आई० को उपाधियाँ मिल्नीं। ये महाशय हिंदी के बड़े 
ही पक्तपाती थे, विशेषतया डदू और संस्कृत मिश्रित खिचड़ी हिंदी 
के। इसी खिचड़ी हिंदी का उन्नत स्वरूप खड़ी बोली है। इन्होंने 
अनेकानेक पाव्य-पुस्तक लिखों और शिक्षा-विभाग में हिंदी को स्थिर 
रखकर उसका बढ़ा ही उपकार किया | उस. समय यह विचार उठा 
था कि शिक्षा-विभाग से हिंदी उठा हो दी जाय | ऐसे अचलर पर 
राजा साहब के ही परिश्रम से वह रुक गई । इनको रची हुईं पुस्तकों 
को नामावली यह है--- 
वर्णमाला, बाज्बोध, विद्यांकुर, बामामनरंजन, हिंदी-व्याकरण, 
भूगोलहस्तामलक, छोटा हस्तामलक भूगोल, इतिहास-तिमिर-नाशक, 
गुटका, सानवधमंसार, सेंडफ़ोर्ड ऐंड सारटिंस स्टोरी, सिक्‍खों का 
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उदय भोर भस्त, स्वयंबोध उर्दू, अ्रगरेज़ो श्ररों के सीखने का उपाय, 
यष्चों का इनाम, राजा भोज का सपना भ्रौर वीरतिंद का जृत्तांत। 
इन ग्रंथों में से कई संग्रह-मात्र हैं, भर श्रधिकतर राजा साहय के ही 
चनाए हैं । राजा साहब फी भाषा वर्तमान भाषा से बहुत मिलती हैं, 
फेचल वह साधारण बोल-घाज्न की थोर अधिक कुफती है, भौर उसमें 
कठिन संस्कृत अथवा फ्ारसी के शब्द नहीं हैं | उसमें उद्ृँ-शब्दों 
का भी कु भराधिक्य हैं । इन्होंने कुछ छंद भी बनाएं एँ, पर विशेष- 
तया गद्य ही क्षिखा है | ये मद्दाशय जैनधर्मावलंबी थे । 
(१८१७ ) गुलावरसिंदजी कविराव ( गुलाब ) 

इनका जन्म ० १८८७ में देदी में हुआ । ये संस्कृत के यदे 
विद्वान्‌ तथा दिंगल, प्राकृत भौर भाषा के श्रष्छे ज्ञाता, यूँदी दरवार 
के राजहझुवि एवं कामदार थे । ये दूँदी के स्टेट फॉसिल भौर घादटर-कृत 
राजपुत्रद्दितका रियी सभा के सभासद तथा रजिस्टरी के हाफिम थे। आप 
भाषा की कचिता सरस और मधुर छरते थे । इनके रचित ये ग्रंथ /--. 

गुलाअकोप १ नामरंद्विका २ नामसिंधुकोप ३ ब्यंग्याय॑- 
घंद्विफा ४ बृद्दव्यंग्यार्थच॑द्भधिका € भूषणचंद्रिका ६ लक्षितकौमुदी 
७ नीतिपिधु ८ नीतिमंजरी ६ नीतिरंद्र १० काब्यनियम ११ घनिता- 
भूषण १२ इृहदनिताभूपण १३ चितातंत्र १४ मूर्खशतक १२ कृष्ण- 
घरित्र १६ झआादित्यट्द्य १७ कृष्णजीजा $८४ रामलीज़ा १६ सुज्ौ- 
घनालीला २० विभीपणलीला २५ जएछणकॉमुदी २९ कृष्णचरिश्र में 
गोलोक-खंठ, दृदावन-खंठ, मधुरा-ख्ंद, दारिका-संड, विज्ञान-पंद 
झौर सूची २३ तथा & छोटे-दोटे श्र्क तथा पावस श्र प्रेमपचीसी 
इत्यादि । इनकी कविता सरस तथा मनोहर होती थी । इनकी 
गणना पद्माकर फी श्रेणी में को जाती हैं । संवत्‌ १६&८ मे इनका 
देद्दांत हुआ । ८ 

उदाहरण--- 


३००२६ 
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पूरन गँभीर घीर बहु बाहिनी को पति, 

धारत रतन महा राखत प्रमान है; 
लखि छुजराज करे हरणष अपार सन, 

पानिप बिपुल अति दानी छुमावान है। 
सुकवि गुलाब सरनागत श्रभयकारो, 

हरि उरधारी उपकारी हू महान है; 
बलाबंध शैलपति साह कवि कौल भानु, 

रामसिंह सूतलेंद सागर समान है॥१ ॥ 
रुदुता लक्ताई माँद्दि पल्च कतल्न करें, 

सुचिसुभतानें करे कमल निकाम हैं; 
लाली ने लुटाय दियो जालन प्रबात्नन फो, 

सुखमानै सोखें थल्त कमल तमास हैं। 
सुकवि गुलाब तो सी तुही है तिल्लोक माँद, 

सुमिरत तोंहि घनश्याम आठौ जाम हैं; 
कीरति किप्तोरी तेरी समता करे को आन, 

चरन कमल तेरे कमला के धाम हैं॥२॥ 
छेहें बकमंडली उमदि नम मंडल मैं, 

जूगुनू चमक ब्ज्ननारिन जरेहें री; 
दादुर मयूर भीने सींगुर मचैहें सोर, 

दौरि-दौरि दामिनी दिखान दुख देंहें री। 
सुकवि गुलाब हेहैं किरचे करेजन की, 

चोंकि-चौंकि चोपन सों चातक चिचेैहें री ; 
इंसिनि ले हंस डढ़ि जै हैं रितु पादस मैं, 

ऐहें घनश्याम घनश्याम जो न ऐहैं री ६ ॥ 

( १८१८ ) बाबा रघुनाथदास रामसनेही 


इन महाशय ने संवत्‌ १६११ विक्रमीय में विश्रामसागर-नामक 
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एक बुदत्‌ भ्थ बनाया । ये सदाशय रामानुन संप्रदाय के मत थे । 
इस संप्रदाय के महंत गोविंद्राम श्रग्मनदास के द्वारा में हुए | उनके 
शिष्य संतराम, उनके क्रपाराम, उनहे रामचरण, उनके रामजत्न, 
उनके फान्दर श्ौर उनके इरीराम हुए । रघुनाथदास के गृरु देवादासजी 
इन्हीं महार्मा हरीरामजो के शिष्य थे। इन्होंने फ्र्तोर होने के अति- 
रिक्त अपने कुन्त गोत्र आदि का कुछ ब्योरा नहीं लिखा हैं| ये सब 
महात्मा थयोध्या में बढ़े महंत थे। अयोध्या में रामघाट के रास्ते 
पर रामनिवास-नामह एक स्थान है । उसी पर ये लोग रहते थे और 
उसी स्थान पर इस महात्मा ने यह अंधथ बनाना शार भ फिया । इन्दोंने 
भाषा फा क्षण और अपने ग्रंथ का संवत्‌ इस प्रकार फद्दा ऐै-- 
संस्कृत प्राकृत. फ़ारसी, विधिध देस के ग्रैंन ; 
भाषा ताफों फहत छवि, तथा फीन्द में ऐन। 
संबत्‌ मुनि बसु निगम शत्त, रुद्र श्रधिक मधु मास ; 
शुरू पछ कवि नौमि दिन, कौीन्हीं कथा प्रकास | 
विश्नामसागर रायल धठपनी भाछार में छपा हुआ ६१३ ए्टों 
का पुक यढ़ा अंय है। एसमें तीन प्रधान खंड हैं, अर्थात्‌ पृष्ठ २८६ 
तक इतिहास, ३७०४ तफ क्ृष्णायन भौर ६०८ तर रामायग्य । हुसके 
पीछे पृष्ठ ६१३ तक प्रशनावली हैँ । प्रथम खंढ में मंगलाधरण ऊे 
प्रतिरिक्त नारद, कृष्ण दत्त, वाल्मीकि, गज, गणिक्ा, यवन, श्रतामित्न, 
यमदूत, चंधिक फरोस, यमपुरी, कर्मद्िपाक, सुबर्ता, गौतमी सुय्तां, 
मुदगन, वीरभद्र, हरिरिचंद्र, खुधन्वा, शिवि, देवदत्त, सुदशन, यहुन्ा, 
मोरध्वन, धुत, गहाद, नुर्सिह, धरद्ा, श्योध्या, स्थायंशब सनु, सप्त- 
द्वीप नवसद, गंगा-उत्पत्ति, एकादर्शालुलसी, युध्रिष्टिर-पक्ष, भाजुज्य 
तुनलाधघार, मी दत्तावय, पिशतापुत्न, शयनजीतन, सत्संग, अंवरीप, 
संडदाम, संतनफएण, फाय नवधा मक्ति घौर पदशासत था यर्यन है । 
द्विताय में कृष्ण की उत्पत्ति से लेकर रुक्मियी-विवाद और प्रयुस्न- 
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उत्पत्ति एवं विवाह तक की कथा वर्णित है तृतीय खंड में रावण 
की उत्पत्ति और विजय तथा राम की उत्पत्ति से लेकर राम-राज्य 
चक का वर्णन है । 
प्रत्येक खंड के अंत में इस कवि ने उस खंड के छुंदों की संख्या 

कह दी है । यह अंथ विशेषतया दोहा-चौपाइयों में कहा गया है 
इसमें यतन्न-तत्र और छुंद भी हैं । रघुनाथदास ने बंदना में गोस्वामी 
उुलसीदास का अनुकरण किया है, यहाँ तक कि कई स्थानों पर 
गोस्वामीजी के भाव भी विश्रामसागर में आ गए हैं | इस अंथ के 
पढ़ने से जान पड़ता है कि रघुनाथदासजी पूरे भक्त थे, और उन्होंने 
भक्तों के विनोदा्थ यह अंथ बनाया था। इसकी रचना घश्नविल्ञास 
ओऔर रामाश्वमेघ के समान है । इन तीनों अंथों का रचनश्वसत्कार 
साधारण है, परंतु इनमें कथाएँ रोचक वर्णित हैं। इस अंथ के उदा- 
हरणस्वरूप हम कुछ छुंद नीचे लिखते हैं-- 

पेहें सुख संपति यश पावन ; हें हरि हरि जन मन भावन। 

कह्पित अंथ कहे जो कोऊ 3 याचों ताहि जोरि कर दोऊ। 

रामकथा शुभ 'चितामनि-सी ; दायक सकल पदारथ जन-सी । 

अभिमत फलत्नअद देव धेनु-सी ; स्वच्छुकरन गुरुचरन-रेनु-ली । 

हरिभय हरणि बिभाव सुता-सी ; दुखद अविद्या तूल हुता-सी। 

धर्म कर्म बर बीज रसा-सी ; सुमति बढ़ावन सुख सुदसा-सी। 

इस महात्मा ने संस्कृत के अंथों को बहुत-सी कथाएँ लिखी हैं 
और कुछ श्लोक भी बनाए हैं। इससे विदित होता है कि ये संस्कृत 
के जाननेवाले थे । इनकी भाषा गोस्वामी तुल्लसोदास की भाषा से 
मिलती-जुल्ञती है और उत्तमता में त्जवित्ञास के समान है । इनके 
चर्णन साधारण उत्तमता के हैं। 
( १८१९ ) लेखराज (€ नंदकिशोर मिश्र ) 


भद्दाशय भगवंतनगर के मिश्र संवत्‌ १८८८ में उत्पन्न हुए थे । 
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इनकी पितासही लखनऊ के वाजपेयियों के घराने की थीं । उनके 
मातामह भट्टाचाय पॉडे थे जो अवध के बादशाह के यहाँ से 
इलाहाबाद प्रांत के शासक नियत थे । जब वह प्रांत अँगरेज्ञों को 
मिल गया तब वह लखनऊ में रहने लगे । उनके दोनों पुत्र बड़े 
विज्यात चकलेदार थे । इनके यहाँ करोड़ों की सपत्ति थी। कोई 
अन्य उत्तराधिकारी न होने से लेखराज की पितामद्दी इस संपत्ति 
. की उत्तराधिकारिणी हुईं। इनका महत्त वहीं था जहाँ अब विक्टोरिया- 
पाक बना हुआ है। समय पाकर यह सब धन लेखराज के हाथ 
आया और ये महाशय सुखपूर्चंक लखनऊ में रहते रहे । संचत्‌ १8१४ 
वाले सिपाही-विद्वोह् की गड़बढ़ में इन्हें लखनऊ से बाहरी ज़ि्मी- 
दारी गँधौली ज्िज्ा सीतापुर में सब संपत्ति छोड़ कुछ दिनों को भाग 
जाना पड़ा । देववश विद्रोद्दियों ने इनका महत्व खो दुकर सप् ख़ज़ाना 
तथा माल असबाब रक्षकों के रहते हुए भी लूट जिया । इनके दवाथ 
जो कुछ धन ये ले गए थे वद्दी लगा और गँधौली तथा सिंहपूर की 
ज़िमींदारी इनके पास रह गई। फिर भी थे महाशय ऐसे शांतचित्त 
और संतोषी थे कि कभी यद्द- इस भ्रापत्ति का नाम भी नहीं लेते थे । 
इनको कथषिता का सदेव शौक़ रहा और बहुत प्रकार के उत्तम 
पदार्थ अपने ह!थ से ये बना सकते थे। इनके यहाँ कविगण आय: 
आया करते थे | ये तथा इनके अनुज बनवारीलाल काव्य के पूर्ण 
ज्ञाता थे । इन्होंने रसरल्लाकर ( नायिकासेद ), राधानखशिख, गंगा- 
भूषण और लघुभूषण-नामक चार अंथ बनाए थे । गंगाभूषण में 
इन्होंने गंगाजी की स्तुति में ही सब अलंकार निकाज़े हैं । लघु- 
भूषण में बरवे छुंदों द्वारा अलंकारों के लक्षण तथा उदाहरण कहे गए 
हैं।इन प्ंथों के अ्रतिरिक्त स्फुट छुंद बहुत हैं। इनका शरीरपात' 
काशीजी में मणिकणिका घाट पर शिवरात्र के दिन संवत्‌ १४४८ में 
हुआ । इनके लालविहारी ( दृजराज कवि ) जुगुल्किशोर ( त्जराज 
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कचि ) और रस्तिकविहारी-नामक तीन पुत्र हुए, जो अब तीनों ही 
स्वगंवासी हो गए । इनके तीनों पुत्र कविता में पूएज्ञ हुए और 
प्रथम दो ने उत्कृष्ट कविता भी की । हमारे पिता के ये महाशय मित्र 
थे और इनके पितामह हमारे पितामह के विमातन्र भाई थे। हमको 
कविता की बहुत बातें ये महाशय बताया करते थे । इनको गणना 
हम किसी श्रेणी में नहीं कर सकते । 
उदाहरण -- 
राति रतिरंग पिय संग सो उमंग भरि, 
उरज उतंग अंग-हझंग . जंबुनद के; 
ललकि-लतलकि  लपटाव लाय-लाय उर, 
बलकि-बलकि बोल बोलत डल्तद के। 
लेखराज पूरे किए लाख लाख अभिलाष, 
लोयन लखात लखि सूखे सुख स्वद के ; 
दोऊ हद रद के सुदेत छुद रद के, 
बिबस मैन सद के कहे में गईं सदके। : 
गाजि कै घोर कढ़ो गुफा फोरिके पूरि रही धुनि है चहुँ देस री; 
दोऊ कगार बगारिके आनन पाप झूगान को खात जु बेसरी । 
तापै अधात कबो न लख्यो यानि नेक सके नहिं सारद सेस री; 
सो लेखराज है गंग को नोर जो अद्भुत केसरी: बेसरी केसरी। 
( १८२० ) रघुबरदयाल 
ये सहाशय मध्यप्रदेशांतर्गत दुर्ग ज़िला रायपूर के वासी थे । 
इन्होंने संचत्‌ १६१२ में छुंदरलमाला-नामक एक अंथ बनाया, जिसमें 
* प्रत्येक चुंद का क्त्तण तथा उदादरण उसी छंद में कह दिया । इनकी 
भाषा संस्कृत-सिश्चित है और कहीं-कहीं इन्होंने श्लोक भी कहे हैं । 
इस अंथ में कुल मिलाकर १६२ छंद हैं। ये महाशय अच्छे पंडित थे । 
इस इन्हें साधारण श्रेयी में रक्खेंगे । 
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मालती सबैया 
'डदाहरण-- 

सुंदर सात निवास जहाँ गण इंदु असंगल' कर्ष लिवैया ; 

है पुनि कर्ण सबै पद अंतनि मो मन नाचत मोद दिविया। 

तेद्स वर्ण पदेक छुआजत यो बिधि चारिहु चरण रचैया ; 

काव्य बिचच्छुन ते सुझुहें यह लच्छुन मालति छुंद सवैया । 

( १४२१ ) ललिवकिशोरी साद कुंदनलाल 
( १८२२ ) तथा ललित माधुरी साह फुंदनलाल 

इनका जन्म-स्थान लखनऊ था | थे जाति के वैश्य अखिद्ध साह 
विद्वारीनानजी के पौन्न थे । ये संवत्‌ १६१३ में श्रीवृंदावन चले गए 
और वहाँ गोस्वामी राधागोविंदजी के शिष्य हो गए । संवत्‌ १६१७ में 
इन्होंने इंदावन में प्रसिद्ध साहजी का मंदिर बनवाना आरंभ किया, 
जिसकी स्थापना सं० १६२४ में हुईं । सं० १६३० कात्तिक शु० २ 
को इनका स्वर्गवास हुआ | इन्होंने कई बड़े-बड़े मंथ निर्मित किए, 
जिनका वर्णन नीचे किया जायगा। उनमें विषय प्रायः एक ही है । 
सबमें श्रीकृष्णचंद्र का अध्याम या समयप्रबध विशेषतया वर्णित है। 
समय प्रबंध व अष्टयाम में यह भेद है कि अष्टयाम में श्रीकृष्णचंद्रजी 
के हर घढ़ी और पदहर का <डंगारपूर्ण वर्णन है और समयप्रबंध में दिन 
की पएथक्‌-प्थक पूजा और उपासनाभों का सविस्वर कथन है । इसके 
अतिरिक्त श्रीकृष्णजी की विविध लीजलाओं का वर्णन भी इन्होंने 
विस्तारपूर्वक किया है। श्रीसूरदासजी के व इन छ्ोगों के कथनों में 
यह भेद है कि सूर ने सूचमतया समस्त भागवत की और सुख्यतया 
धर्वार्द दशम स्कंध की कथाएँ कही हैं, जिससे &नके अंथ में विविध 
विषय आ गए हैं, परंतु इन लोगों ने सिवा बज-वर्णन के और कुछ 
भी नहीं कहा, ओर उसमें भी कृष्ण की बाल-लीजा इत्यादि की 
कथाएँ छोड़ दी हैं । इस कारण इनके कथनों में सिवा प्रेमालाप॑, 
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सान, सानसोचन, रास, भोजन, सोने, जागने आदि के और विषय 
बहुत कम आए हैं । ये कविगण विशेष भक्त तथा भक्ति-विषय में 
लीन थे, सो इनको इतने ही विषय अलम थे, परंतु सर्वसाधारण तो 
इस लीला तथा विहार में उतना आनंद नहीं पा सकते, श्रतः इन 
गोसाई संग्रदायवाले कवियों की कविता उतनी रुचिकर नहीं होती । 
इन लोगों की रचनाओं से स्वेसाधारण को क्या शिक्षा मिलती है? 
इस प्रश्न पर विचार करने से शोकपूर्वक कहना ही पड़ता है कि इस 
कवितासमुदाय से साधारण जनों के चरित्र शुद्ध होने को जगह बिय- 
इने की अधिक संभावना है । इस प्रथा के संचालक लोग बहुधा भक्त 
और विरक्त थे। डनको ये वर्णन बाधा नहीं कर सकते थे, परंतु सववे- 
साधारण तो इन वर्णनों को पठन करझे अपने चित्तों को वश में नहीं 
रख सकते । हम लोग संसारी जोष हैं । हमारे वास्ते जो कविता या 
प्रबंध रचे जाये, वे शिक्षापूर्ण होने चाहिए । ऐसा न होकर यह काव्य 
उसका उल्टा प्रभाव हम लोगों पर छोड़तां है । तिस पर भी भाषा- 
साहित्य को इन लोगों से लाभ ही हुआ, क्योंकि यदि इस संप्रदाय के 
कविगण इतनो काव्य-रचना न किए होते, तो हिंदी-साहित्य आज इतना 
परिपूर्ण तथा मनोरंजक न होता, अस्तु। इनके छोटे भाई साद फुंदललाल 
भी कवि थे और इनझे जो पंथ अपूर्य रह गए थे उनकी पूति उन्होंने 
कर दी थी, परंत उन्होंने अपना नाम प्रथक्‌ कहीं नहीं लिखा, न कोई 
ग्रंथ ही अलग बनाया । उनकी यह महाजुभावता प्रशंसनीय है । किसी- 
किसी छंद में ललितमाधुरी नास पढ़ा है। यही डनका उपनाम था। . 

ललितकिशोरीजी का काव्य बढ़ा ही सरस, मधुर और प्रेमपूर्ण है । 
इनकी रचना से जान पड़ता हे कि ये भाषा, फ़ारसी तथा संस्कृत के 
अच्छे ज्ञाता थे । जगद-जगह पर इन्होंने फ़ारसी, अरबी और संस्कृत 
के शब्दों का प्रयोग किया है । खड़ी बोली की भी कविता इन्होंने यत्र 
तन्न की है और कहीं-कहों कूट भी कहे हैं । सब बातों पर निगाह 
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करने से इनकी रचना वहुत ही उत्क्ुष्ट और प्रशंसनीय है । हम इनको 
दास की श्रेणी का कवि मानते हैं । इनके रचे ये अंथ हैं--. 
अष्टयाम १ से ६ तक १ जिल्द 
अध्यास ७से ११ तक २ ,, । 
लीलासंग्रह अ्रष्टयाम ३ ,, 34022 
ज्वालादिक सानल्लीला ७ ,, हि 
रसकलिकादल १ से २७ तक ४ जिल्द $8१७ पृष्ठ फ़ुलस्कैप 
साइज़ । कहीं-कहीं गद्य भी इन्होंने लिखा है । द्वि० त्रे० रि० में इनका 
एक और अंध स्फुट पद-नामक मिला है। उदाहरण--- 
ग़ज़ल 
मठकी को आबरू की चट चौरहे में फोड़े ; 
क्या भाई-बंद धुरजन सब दुर्जनों को छोड़े । 
उल्फ़त जहाँ कि तिन-सी ललिताकिशोरी वो डै ; 
चंचल छुवीले ज़ालिम जानाँ से नेन जोड़े । 
इस रस के पावे चसके जेहि लोकलाज खोई ; 
मैं बंचती हूँ मन के माखन को छोवे कोई ॥ १ ॥ 
पद 
चालिस ह अघ चंद थके । 
चंचल चारु चारि संजन बर चिते परसपर रूप छुके । 
दामिनि तोनि अनेक मधुपयन ललित भुजंगम संग जके ; 
अष्टाद्स अरबिंद्‌ अचल अलि लत्ितकिशोरी आज्ु टके ॥ २॥ 
दोहा 
अंग-अंग सों अंबुकन मरिं-करि आवत नीर। 
चंद खबन पीयूष के बरसत दामिनि बीर ॥ हे ॥ 
नील बरन जक्ष जमुन तिय चपल इतसे उत्त जाहि । 
घर्सी अनेकन दासिनी सिघु स्थयाम घन माहि॥ ४॥ 
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पद्‌ 
कमल मुख खोलो आजु पियारे.। 

बिकसित कसल कुमोदिनि मुकुलित अज्िगन मत्त गुजारे; 

प्राची दिसि रबि थार श्र'रती लिए ठनी निवद्ारे । 

लक्षितकिशोरी सुनि यह बानी कुरकट बिसद पुकारे ; 

रजनी राज बिदा माँगे बलि निरसौ पल्तक उघारे ॥ ९ ॥ 

केकी कोर कोकिला कोयल सामुहि करें जुद्दार ; 

परसन इदगनि कंज हित बोलें भू'गी जैजैडछार ! 

मँँदो रंध्र बेगि प्राची दिसि इति अब कट्दत पुरार ; 

लल्नितकिशोरी निरख्यो चाहत रबि नव कुंज बिहार ॥ ६ ॥ 

लाभ कहा कंचन तन पाएं । 
बचननि झदुल कमलदुक्नलोचन दुखमोचन हरि दरखि न ध्याए। 
तन सन धन अरपन नहिं कीनो प्रान प्रानपति ग्रुननि न गाए ; 
योबन धन कलधोत धाम सब्र मिथ्या सिंगरी आयु गँवाएं। 
गुरजन गरब तिमुख रंग राने डोलत सुख संपति बिसराए; 
लक्षिवकिशोरी मिटै ताप नहिं बिन इृढ़ चितामनि उर लाए ॥ ७ ॥ 
प्रिया मुख राजत कुटिली अलकें । 

सानहुँ चिब्ुक कुंड रस चाखन है नागिनि अति उसगीं थक्तकें। 
बेनी छूटि परी एँडी लों बिथुरि लटें घुधुरारी हलकें; 
यह अरबिद सुधारस कारन भँवर ब्रद जुरि मानहुँ ललकें। 
चंदन भाल कुटिल अ, मोरी ता पर यक उपमा है सलकें ; . 
गे चढ़ि अरध चंद तट अहिनी अमी लूटिबे मन करि चलें । 
पुहुप सचित डरमाल विराजत चरनकमल परसत ढलढलकें ; 
सनहुँ तरंग उठत पुनि ठिठुकत रूप सरोवर माहि बिसलकें 
लक्षित साधुरी बदनसरोजद्दि रास करत पिय अमकन भकलकें ; 
भूंग इगनि पिय छुबि मकरंदृष्दि घूँटव सुद्ति परत नहिं पलकें ॥ ८ ॥ 
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मधुकर मेरे ढिग जनि आय । 
लें हरजाई बंसकलंकी सब्र फूल्नन वसिजाय । 
कारे सबै कुटिल जग जाने कपटी निपट लवार ; 
अस्त पान करें विष उगिलें अहिकुत्न प्रतछु निहार । 
देखत चिकनी सुभग चमकनी राखी मंज वनाय ; 
कारी श्रनी बान की पैनी लगत पार ड्लै जाय । 
कारी निसि चोरन को प्यारी औगुन भरी अनेक ; 
ललितकिशोरी श्रीति न करिहों कारे सों यद्द टेक ॥ ६ ॥ 
इस समय के अन्य कविज्नन 
नाम--( 2535 ) उन्‍नडजी। 
अंथ--( १ ) भगवत पिंगल, (२) मेघाडंबर, (३) खुसवो कमारी, 
(४ ) भगवद्गीता भाषा, ( ९ ) उन्‍नड बाचनी, ( ६ ) 
ब्रह्मछत्तीसी, (७ ) ईश्वरस्तुति, (८) नीतिमर्यादा । 
रचनाकाल---१८६० के पूर्व । 
विवरण--च्छुदेशांतर्गत खाखरआम के ठाकर थे । इनका 
स्वर्गवास सं० $म०२ में हुआ था । 
नाम--( १८२३ ) आज़म। 
अंथ--( १ ) पदऋतु, ( २) नखशिख। 
कविताकाल---१८5६० । 
नाम--( १८२४ ) उद्यचंद ओसवाल भमंडारी । 
अंथ--( १) रसतिवास, (२ ) रपश्टंगार, ( ३ ) दृषणदर्पण, 
(४ ) बह्मप्रवोध, (९) त्रह्मविज्ञास, ( ६ ) अमबिहंडन । 
कविताकाल--१ ८६० । 
विवरण--आश्रयदाता महाराजा मानसिह 
नाम --(१ ८२५ ) दासद्लसिंह । 
अंथ--दुलसिद्दानंद्प्रकाश । 
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कविताकान्च--$८६० । [ खोज १६०३ ] के 

नाम--( १८२६ ) परसेश्वरीदास कायस्थ, कार्लिजर 

अंध--स्फूट | कवित्तावली । [ च० त्रे० रि० ] 

जन्मकाल--१८६० । झत्यु १६१२ । 

कविताकाल्ल--१८६० । 

विवरण--चौबे नाथूराम जागीरदार मालदेव के बुंदेलखंड के 
दरबांरी कविथे । 

नाम--( 55६ ) राधेकृष्ण । 

अंध--ओषधिसंग्रह । [ पं० त्रे० रि० ] 

रचनाकाल--१८६० । 

नाम---( १८२७ ) लक्ष्मणसिंह, बिजावर के राजा । 

अथ--( १ ) नचपनोतिशवक, (२) समयनोीतिशवक, ( ३ ) 

भक्तिशतक, ( ४ ) धर्मप्रकाश । 

जन्मकाल---१ ८६७ । 

रचनाकाल--१८६० से १६०४ तक | [ श्र० जै० रि० ] 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १८२८ ) संतोषसिंह, पटियाला । 

अंथ--वाल्मीकीय रासायण भाषा । 

रचनाकाल---३८९० । 

नाम--( १८२९ ) गणेशबरूश, रामपूर मथुरा, जिला 

सीतापूर । 

अंथ--प्रियाप्रीवसमविल्लास । 

रचनाकाल---३८६१ के पूर्व । [ खोज ३६०३ ] 

विवरण--साधारण श्रेणी । 


नाम--( १८३० ) नवलसिंह प्रधान । 
अधथ---अदूभुत रामायण । - 
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रचनाकाल--१८६९ । 
विवरण--मधुसूदनदास-श्रेणी । 
नाम--( १८३१ ) भावन पाठक, मोरावाँ, जिला उनन्‍नाव। 
अंध--काव्यशिरोमणि या ( काव्यकर्पद्रुम ) । 
रचनाकाल---१ ८६१, 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( +52% ) अजबेस भाट ( द्वितीय ) । 
अंथ--बधघेलवंशवर्णन । ( १८६४२ ) 
-: कविताकाल--१८६२ | [ खोज १६०१ ] 
विवरण--मह़ाराजा विश्वनाथर्सिह बांधव-नरेश के यहाँ थे । तोष- 
श्रेणी । | 
नाम--( 5३५ ) पं० कृष्णदत्त पांडेय । 
अंथ--कष्णपद्यावली, भारत का ग़दर । 
जन्मकाल--१८६२ । रूत्यु काल १६१६। 
रचनाकाल--१८६२ । 
विवरण--भ्रपका जन्म भोजपुर ग्राम में हुआ था। आपके 
दोनों अ्रंथ जलकर नष्ट हो गए हैं । आप बड़े शिवभक्त थे । 
उदाहरण--- 
लंबोदर की मातु के पति जो भंजनहार ; 
कर जोरे तेहि विनय करूँ जिनने मारा मार । 
कलि के कराल वर व्याल सम दुःखहू से, 
नेकहू न॒ तन सन मेरो घबरात है; 
पुन्य पाठ तजि के पढ़ाय पाठ पापहू को, 
वज्याल सम कलि मेरो घातक अपार हे । 
मेरो मन तन अपनाय यह कलि नीच, 
बड़ों से छोड़ाय साथ नीचहूँ ते लायो है ; 
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अरे फल छुल्ली छुल्ि बलि न सकेग; मोंको, 
मेरो नाथ शिव अब मोपर ख़ुश राजी है । 
न्ञाम--( १८३२ ) बेनोदास बंदीजन । 
जन्मकाल--१८६४५ । 
रचनाकाल--१ ८६२ । 
विवरण--मभेवाड़ इतिहास के लेखक थे । 
नाम--( +535 ) राम कवि । 
अंथ--( १ ) विजय सुधानिधि, (२) हितासतत्ञतिका, 
( ३ ) इनुमाननाटऊ, ( ४ ) रसिकजीवनसंग्रह । [ च० 
झ० रि० ] 
रचनाकाज्ञ---८६२ के लगभग 
नाम--( १८३३ ) शंकर पांडे । 
अंथ--सारसंग्रह घ० ८० । 
रचनाकाज्ञ--१८६२ । [ द्ि० त्रै० रि० ] 
विवरण---नीति । 
नाम--( १८३४ ) शंकरदयाल दरियाबादी । 
अंध--अलंकृतमा ज्ञा । [ छि० त्रै० रि० ] 
रचनाकाल--१ ८६२ । 
विवरण---साधारण श्रेणी । 
नाम--( 55 ) गंगाराम । 
प्ंध--शब्द ब्रह्म जिज्ञासु । [ च० त्रै० रि० ] 
रचनाकाल---१८६३ के पूर्व । ! 
नाम--( १८३५ ) नैनयोगिनी। 
अथ--सावरतंत्र । [ ह्िं० त्रे० रि० ] 
रचनाकाल---१८४ ३ के पूर्व । 


नाम--( १८३६ ) शिवद्याल्न खन्नी, प्रयाग । 
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अंध--( $ ) सिद्धिसागरसंत्र ( १८६३ सं० ) (२ ), शिवप्रकाश 
(्‌ः १६३०-३२ ) [ द्वि० च्लै० रि० ] 

कविताकाल---$८६३ । 

विवरण--तंत्र और आयुर्वेद । 

नाम--( 25८३४ ) केशव कवि । 

अंध--हनुमानजन्मलीला, बालचरित्र । [ द्वि० जै० रि० ] 

रचनाकाज--१८६४ के पूर्व । 

नाम--( १८३६६ ) गदाधर दतियावासी । 

अंथ--( १ ) वृत्तद्विका ( 458४ ), ( २ ) कामंदक 
(१८६६ ), ( ३ ) बिरुदावली ( १८६८ ), ( ४ ) मिजेंत्र- 
बिज्ञास ( १६०३ ), ( ४ ) केसरसभाविनोद ( १४३६ ), 
( ६ ) देशाटनविनोद । [ श्र० ज्रै० रि० ] 

रचनाकाल--- १८६४ । 

विवरण--पद्माकर के पौत्र थे । 

नाम--( १८३७ ) बालकृष्ण चौबे, बूँदी। 

अंध--स्फुट काव्य । 

कविताकाल--१८६४ । 

विवरण--विहारीलाल के वंशज । 

नाम--( १८३८ ) सीतलराय बंदीजन, बोंडी, वहरायच । 

कविताकाल--१ ८६४ । 

विवरण--साधारण श्रेणी । राजा गमानसिंह के यहाँ थे । 

नास--( १८३९ ) उत्तमदास सिश्र । 

अंथ--( १) स्वरोदय, (२) शाल्निह्योन्न [ प्र० श्रे० रि० ] 

सामुद्विक । 
कविताकाल---१८&४ के पूर्व । 
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नाम--( १८४० ) घनश्यामदास कायस्थ । 
अंथ--( $ 2 अश्वमेघपव, ( २) वसुदेवमोचिनीलीला, (३ ) 
साँकी । 

कविताकान--$८६५ । [ श्र० ब्रै० रि० ] 

विवरण--महाराजा रत्सिंद चरखारीबाले के थहाँ थे । 

नाम--( 5 ) नत्थासिंह । 

अंथ--पद्मावत्त । [ 6० त्रै० रि० ] 

रचनाकाल--१ ८६५ । 

नाम--( १८४१ ) प्राणसिंह कायस्थ, चरखारी । 

अंध--स्फुट । 

जन्मझाल--३८७० | झृत्यु १३०७। 

फविताकाल-- ८३४ । 

विवरण--रियासत चरखारी में फ्रौज के बढ़शो थे । 

नाम-. ( +5८४) ) गणेश । 

करौली के चौबे गणेश कवि ने सध्य संप्रदाय के गोस्वामी श्रीदरि- 
किशोर के पुत्र सुकुंदकिशोर के कहने से संवत्‌ १८६९ में एक बढ़ा 
'रस्च्ोद्य' नाम का अंथ सत्नह अध्याय का बनाया और भी कई 
अंथ हैं, जिनमें ३--रसर्चद्वोद्य, २--कृष्णभक्तिचंद्रिका नाटक, ३-- 
समभासूर्य, ४--माहात्स्य, €--नम्नरशतक नाभा के राजा देवेंद्रसिह के 
लिये रचा है। करौली के यदुवंशी महाराजा श्रीमद्नपालसिहजी के 
समय में गणेश कवि हुए और संवत्‌ १६११ में स्वर्गवासी हुए । 
* गाम--( १८४२ ) विष्णुदत्त, चैमलपुरा । 
' अथ--( ३) राजनोतिचंद्रिका ( खोज १६०४ ), ( २ ) दुर्गा- 

शत्तक । 
--१८६५३ । 
विवरण--ठाकुर जैगोपालसिंह के यहाँ थे । 
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नाम--( १८४३ ) बुधजन जैन | 

अंथ--योगीद्रलार भाषा | [ खोज १६०० ] 

कविताकाल--१ ८६६ । 

नाम--( १३४४ ) लघुमति। 

अंथ--( १ 9 विवेकसागर, ( २ ) चरनायके । 

रचनाकाल--१८६५४ । 

नाम---( १८४४ ) लालदास । 

अंथ--( १ ) ऊषाकथा, ( २ ) वामनचरित्र । [ द्वि० जै० रि० ] 

कविताकाल--१८६६ के पू्े। 

विवरण ---मनोहरदास के पुत्र । 

नाम--( १८४५ ) गणेशप्रसाद । 

अंथ--इलनुमतपन्चीसी ( ए० १२ ) | [ द्वि० त्रै० रि० ] 

कविताकाल्ल--१८३ ६ । 

विवरण--क्रीकाशी-नरेशजी की आज्ञा से रचना की । 

नाम--( १८७६ ) बलदेव आ्ाह्मण, चरखारी | 

अंध--विचित्र रामायण ( १६०३ ) | [ च० ब्रै० रि० ] 

कविताकाल---$८६ ६ । 

विचरण---साधारण श्रेणी । 

नाम--( १८४७ ) भोल्ासिंह, पन्‍ना । 

कविताकाज्ष--१८६ ६ | 

नास--( 35४ ) रेबायम । 

अंथ--( १ ) विक्रमविज्ञास ( १८६६६ ), ( २ ) दोदावली 
(६६०३ ), ( ३ 9 रामाश्वमेध, ( ४ ) बाद्यणस्तोन्न, 
(५) नमदाष्७, ( ६) गंगालइरी, (७ ) रलत्परीक्षा, 
(८) माता के भजन, (६) कृष्णलीला के गीद, 
( ३० ) रत़पुर का इतिहास, ( १६ ) जोकलावण्य दृत्तांत । 
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जन्मकाल--१८६० । 
झत्युकाल--- ६३० । 
रचनाकाल--१८६ ६ ! 
विवरण--आप रलपुर-निवासी जैमिनी गोलीय कायस्थ थे । 
नाम--( १८४८ ) हरिदास कायस्थ, पन्ना । 
अंथ--( १) नखशतक, (२) रसकोसुदी ( १८६७ ) 
[ भ्र० ब्रे० रि० ), ( ३ ) राधिकाभूषण, ( ४ ) इतिहास- 
सूर्यवंश, ( £ ) अलंकारदर्पण ( १८६८) [ प्र०-त्रे० रि० ] 
(६ ) श्रीराधाकृष्णजी को चरित्र, ( ७) लीला महिमा 
समय बरसैन को, ( ८ ) गोपालपच्चीसी | [ अ० त्रै० रि० ] 
लजन्‍्मकाल--१८७६ । 
खत्युकाल---8&०० । 
कविताकाल--१८६६ । 
विवरण---पत्ना-नरेश सहाराजा हरवंशराय के यहाँ थे । 
संवत्‌ $८पशथ्चांले सूर्यमन्लन-नासक फवि ने नीचे लिखे हुए 
कवियों के नाम अपने १८६७ में बने हुए अंथ में लिखे हैं । इससे 
प्रकट द्ोता हे कि ये कवि १८६४७ तक हुए थे । नाम ये हैं-- 
( १८४४६ ) अजिता, ( १८९० ) अतीस, ( १८४१ ) आस, 
( १८९९२ ) उदय, ( १८४३ ) फकसलानाथ, ( १८३४ ) करनी, 
( १८२९६ ) कलंक, ( १८९६ ) कल्यानपात्, ( १८९७ ) कृपाल 
चारण, ( १८९८ ) कंकाली, ( १८९६ ) कंजुली, ( १८६० ) 
गजानन, ( १८६१ ) चक्रधर, ( १८६२ ) चामुंड, ( १८६३ ) 
चिसन, ( १८६४ ) दयालाल, ( १८६५ ) दान, ( १८६६ ) देवक, 
( १८६७ ) देवसणि ( आपने १६ अध्याय तक चाणक्यनीति भाषा 
रची ), ( १८६८ ) धनपति, ( १८६६ ) घनसुख, ( १८७० ) 
धनंजय, ( १८७१ » घराधर, ( १८४७२ ) धर्मसिह यती ८ स्फुट 
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काव्य), (१८७३) नल, (१८७४) नाज़िर, (१८७५) निर्मल [खोज 
१६०४] (भक्ति कविता), ( १८७६ ) नंदकेसरीसिह (सयारथलीजा' 
रची, जिसमें साधारण श्रेणी का काव्य है ), (१८७७ ) परिचारण, . 
( १८७८ ) पुरान, ( १८७६ ) बोरी, ( १८८० ) भगंड, ( $८८३ ) 
भरतेस, ( १८८२ ) भाग, ( १८८३ ) मैरव चारण ( बढुकपचासा ), 
(१८८४ ) सदन, ( १८८ ) मधुकर, ( १८८६ ) मछुप, ( १८८७ )' 
रघ्छुपाल, ( १८८८ ) रामकृष्ण की वधू, ( १८८६ ) शिवपात्न, 
( १८६० ) सरूपदास, ( ५८६१ ) सवाईराम, ( १८६२ » सिरा, 
( १८६६ ) सुंदरिका, ( १८६४ ) हरिसुख, ( ५८६४ ) हून और 
( १८६६ ) हृदयानंद, ( १८६७ ) जयत्ञाल का भी नाम सूर्यममत 
ने लिखा है।ये उनके भाई थे। इनका समय ३८६७ समझना 
धाहिए । 

नाम--( “२ ) बंदावली । 

अंथ--कोकसार चैद्यक । [ पं० ज्रै० रि० ] 

रचनाकाल---$5६७ के पूर्व । 

नाम--( १८९८ ) विहारी उपनाम भोजराज ( भोज )। 

अंध--( १ ) भोजभूषण, ( २ ) रसविलास | 

कविताकाज्त---१ ८६७ । 

विवरण--साधारण श्रेणी । मदह्दाराजा रतनसिद्द चरखारी-नरेश 

के यहाँ थे । 
ना7--( १८९९ ) बिहारीलाल त्रिपाठी, टिकमापुर, जिला 
कानपूर || 


कविताकाल---$ ८६७ । 
विवरण--ये मतिराम कवि के वंशधर हैं | तोप-श्रेणी । 


नाम--( १९०० ) बुद्धसिंह कायस्थ, बुँदेलखंडी । 


१०७४ सिश्रबंधु-विनोद 


ग्रंथ--( १ ) समाप्रकाश [ प्र० जै० रि० ], ( २) माधवानत् । 
फविताकाल---4$ ८६७ | 

नाम--( १९०१ ) रामदीन त्रिपाठी तिकवाँपूर, कानपूर । 
कविताकाल---4 ८६७ । 

विवरण--मतिरामवंशी साधारण कवि । 

नाम--( १९०२ ) रावराना बंदीजन । 
कविताकाल--१८६७ । 

विवरण---साधारण श्रेणो । रतनसिह चरखारी-नरेश के यहाँ थे । 
नाम--( १९०३ ) शिवरास । 


ग्रंथ--तरूतविलास । 
कविताकात्त---१८६६७ । [ खोज १६०२ ] 
नाम--( १९०४ ) साहबरामजी जोशी । 


अंथ--( $ ) रोज्ञनामचा, ( २) लाला साहब री सुलाखात 

कविताकाल---३८६७ । 

नाम--( १६०५ ) सीतल, तिकवाँपूर, कानपूर। 

कविताकाज--१ ८६६७ । 

विवरण--साधारण श्रेणी । सतिरामचंशी । 

नाम--( 22 ) सुदर्शन। 

अंथ--बारहसासा । [ च० ज्रै० रि० ] 

नाम--( १९०६ ) सेवक, चरखारीवाले | 

कविताकाल---१ ८5६७ । 

विवरण--राजा रतनसिद्द चरखारी-नरेश के यहाँ थे । 

नाम--( १९०७ ) हरप्रसाद कायस्थ, पन्ना तथा टीकमगढ़ । 

अंध--( १ ) रसकोमु॒दी [ खोज १६०५ ], (२) हिसाब । 
[ प्र० तऔै० रि० न 
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कविताकाल---१5&६७ । 

विचरण--साधारण श्रेणी । कढ़ा में जन्म हुआ था । हिसाव का 
अंथ बनाया । 

नाम-..- ( १९०८ ) अजितदास जैन, जोनपर | 

अंथ--जैनरामायण । 

क्रविवाकाल--१ दश्८ । 

विवरण---३ दावन, जैन कवि के पुत्र । 

नाम--( १९०९ ) बादेराय भाट, डल्षमऊ, ज़िला रायबरेली । 

जन्मकाज--$ ८८२ । 

कविताकाल---१ ८थ्८ । 

विवरण--राजा दयाकृष्णराय लखनऊवाले के यहाँ थे। साधारण 
श्रेणी । 

नाम--( **** ) मोहन । 

अंथ--( ३ ) चित्रकूट माहाक्य, ( २) केलिकल्लोत्त । [ च० 

जऔजै० रि ] 

रचनाकाल--१ ८श्म । 

नाम--( १९१० ) हरिप्रसाद । 

अंथ--अलंकारदर्पण । 

कविवाकाल--१८ध्८ । 

विवरण--महाराजा हरिवंश के यहाँ थे । 

* नाम--( १९११ ) श्रीनिवास । 

प्रंथ--जानकीसहस्रनास । [ प्र० ्रै० रि० ] दपषोत्सव आनंदनिधि । 

कविताकाल--- १८६ & के पूर्व । 

नास--( १९१२ ) धीरजसिंह कायस्थ । 

अंथ--( १ ) गणिवचंद्रिका [ प्र० ज्रै० रिं० ], (२ ) दस्तर- 
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चितामणि [ अ० ब्रे० रि० ), ( ३ ) दफ़्तरमोद्तरंग । 
कविताकाल---१८& ६ के पू्े । 
विचरण--धोरवाई उरछा राज्य । आप दतिया में भी थे । 
नाम--( १९१३ ) रसानंद भट्ट । 
अंथ---संग्रामरत्नाकर । [ द्वि० श्रे० रि० ] ( रसानंद्घन १८र* )। 
कविताकाल---$८६ ६ । 
विवरण-- भरतपुर-नरेश महाराजा बल्लव॑ तसिह की आजश्ाचुसार रचा। 
नाम--( १९१४ ) आशुतोष । 
कविताकाल--१& ०० के पूर्व । 
विवरण--हनके पद्‌ रागसागरोद्भव में हैं । 
नाम--( ४६४ ) उद्धव उपनाम ओघड़ । 
अंथ--( १ ) फर्य॑जक्तमणि, ( २) कुकविकुठार । 
कविताकाज़्ू--8 ०० के पूछे । 
विवरण--लखतर काठियावाइवासी ओऔदीच्य ब्राह्मण थे । 
नाम--( १९१५ ) कमलाकर । 
कविवाकाल---48 ०० के पूर्व । 
'विवरण---इनके पद रागसागरोद्धव में हैं। 
नाम--( १९१६ ) करतालिया । 
कविताकाल--१ 8६०० के पूर्व । 
विवरण--इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । 
नाम--( १९१७ ) करुणानिधान | 
'कविताकाल---१ ६०० के पूवे । 
विवरण--इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । 
नाम--( १९१८ ) कल्यान स्वामी राधावल्लभी । 
अंथ--स्फुट पद । 
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कविताकाल--१&०० के पूवे । 
नाम--( १६१९ ) कृपा मिश्र । 
अंथ--( १ ) रसपद्धति, ( २ ) स्वैयाप्रबोध । 
कविताकाल---१&०० के पूवे । 
नाम--( १९२० ) ऋृपासिंघुलाल । 
अ्ंथ--सफुट पद्‌ । 
कविताकाल--१६०० के पूर्व । 
विवरण--साधारण श्रेणी । राधावहलभी संप्रदाय के आचाय॑ | 
नाम--( 2५5९ ) खेम । 
कविताकाल--१६०० के पूथे । 
अंथ--भक्तसारचंद्विक्रा । इनके पद्‌ रागसागरोद्धव में हैं । 
नाम--( १९२१ ) गोपालनायक । 
'कविताकातज्--१६०० के पूर्व । 
विवरण--इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । 
नाम-- ( १९२२ ) गोपीलाल । 
* अँंथ--स्फुट पद । 
कविसताकाल--१६०० के पूर्व । 
पविवरण--साधारण श्रेणी । 
'नाम--( १९२३ ) चंद्सखी । 
अंध--स्फुट पद । 
कविताकाल--१६०० के पूर्व । 
विवरण---जयपूरवासी । संभव है कि ये १६१८वाली चंद- 
सखी हों । 
नाम--( १९२४ ) जगराज | 
ऋषिताकाज्त---$ ६ ०० के प्रथम । 
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नाम्--( १९२५ ) जनादन भट्ट । 

अंथ--( १ ) फविरल्न ( २) चैद्यरल्, [ खोज १६०२ ], (३ ) 
बाल्विवेक, ( ४ ) हाथी को साल्निहोन्न । [ #० त्रे० रि० ] 

कविताकाल--१8 ०० के प्रथम । 

विवरण--लाधारण श्रेणी । 

नाम--( १९२६ ) जितऊ | 

कविवाकाल--१६०० के पूर्व । 

नाम--( 255 ) जीवाभक्त राजपूत । 

अंथ--रफुट छंद । 

कविताकाज्न--१६०० के पूर्व । 

विवरण---भावनगर-निवासी । 

विवरण--इनके पद्‌ रागसागरोद्धव में हैं । 

नाम--( १९२७ ) ठंढी सखी । 

फविताकाल--१8०० के पूरे । 

विवरण---इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । 

नाम--( १९२८ ) धुरंधर | 

अंथ---शब्दुप्रकाश । 

कविताकाल--१६०० के पूर्व । 

विवरण---इनकी रचना द्ग्विजयभूषण में है। साधारण श्रेणी । 

नाम--( १९२९ ) नरसिंहदयाल । 

कविताकाल्चल--१६०० के पूर्व । , 

विवरण---इनके पद्‌ रागसागरोद्धव में हैं । 

नाम--( १९३० ) न्ीलसणि । 

कविताकाल--३६०० के पूर्व । 

विवरण--इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । 
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नाम--( 3532 ) पीतमलाल । 

अंथ--रफुट पद । 

रचनाकाल--१£०० के पृ । 
विवरण--राधावर्क्भीय बेटी-वंशज । 

चाम--( १९३१ ) भरथरी। 
कविताकाल--१६०० के एवं । 

विवरण--इनके पद रागसागरोद्धव में संग्रह्दीत हैं। 
नाम--( >* ) भाण । 

अंथ--( १ ) भाण-विज्ञास, ( २) भाणवावनी । 
कविताकाल--9&०० के पूर्व । 
विवरण--मांडवी-निवासी, गिरिनारा त्राइण मौनजी के पुत्र थे । 
नाम--( १९३२ ) माननिधि । 
कविताकाल--३६०० के पूर्व । 

नाम--( १९३३ ) मीठाजी । 

अंथ---स्फुट पद । 

कविताकाल--१$०० के पू | 
विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १९३४ ) मुरारीदास । 
अंथ--गरुणविजय विवाद्द । 

कविताकाज्--३६०० के पूर्व । 
विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १९३५ ) मंदिनि श्रीपति । 
अंध--जनकपचीसी । 

कविताकाज्ञ---३६०० के पूर्व । 

नाम--( १९३६ ) युगलसंजरी । 


बृ०८० मिश्रबंधु-विनोद 


अंध--भावनास्त । [ श्र० जैे० रि० ] हुपकेलि कादंबिनी । 
[ चर जे० रि० है 

कविताकाल--३६०० के पूर्व । 

नाम--( “52५६ ) स्मणलाल गोस्वामो । 

अंथ--हिसमार्गगवेषिणी । 

रचनाकाल---१६०० के पू्वे । 

विवरण---राधावहलभोय संप्रदायाचार्य । 

नाम--( १९३७ ) रघु महाशय । 

कविताकाल--१६०० के पूर्व । 

विवरण--इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । 

नाम--( १९३८ ) रामजस । 

कविताकाल--१३ ६०० के पूर्व । 

विवरण--इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । 

नाम--( १९३९ ) रामराय राठोर। 

कविताकाल्च --१६०० के पूर्व । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नांम--( १९४० ) रायमोहन । 

कविताकाल्--१ 8६०० के पूवे । 

विवरण--इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । 

नाम--( १९४१ ) रूप सनातन । 

अंध--श्ंगारसुख । 

कविताकाल---१६०० के पूर्व । ['प्र० ज्ै० रि० ] 

विवरण---इनके पद रागसागरोद्धव में हैं। कहते हैं कि रूप और 


सनातन दो भाई थे । रूप रहते थे राधाकंड पर और 
सनातन दूंदावन में । । 
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नाम--( १९४२ ) रंगीला प्रीतम | 
कविताकाल--- १६०० के पूर्च । 
विवरण--इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । 
नाम--( १९४३ ) रँंगीली सखी । 
कविताकाल--१ ६०० के पूर्व । 
विवरण--इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । 
नाम--( १९४४ ) लच्छनदास राजा खेमपाल राठौर 
के पुत्र। 
कविताकाल---१ ६०० के पूर्च । 
विवरण---साधारण श्रेणी । पद-रचयिता । 
नाम--( १९४५ ) शिवचंद्र । 
कविताकाल--- ३६०० के पूर्व 
विवरण--इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । 
नाम--( १९४६ ) शंकर कायस्थ, विजावर | 
अंथ--स्फुट । 
कविताकाल---१६०० के कुछ पूच । 
विवरण--कवि ठाडुर के पौत्र। 
नाम--( १९४७ ) श्यामसनोहर । 
कविताकाल--१६०० के पूर्व । 
विदरण---हीन श्रेणी । 
नाम--( १९४८ ) श्यामसुंद्र | 
कविताकाल---१६०० के पूवे ! 
विवरण---हनके पद्‌ रागसावरोद्धव में हैं । 
नाम--( १९४९ ) सगुणदास । 
कदिताकाल-- १६०० के पूछे। 
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विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १९५० ) साँवरी सखी । 

प्रेथ--भजन । 

कविताकाल--१६०० के पूचे । 

विवरण--इनके पद्‌ रागसागरोद्धव में हैं । 

नाम-- ( १९५१ ) सोनादासी । 

कविताकाल--१६०० के पूर्व । 

विवरण--इनके पद्‌ रागसागरोदव में हैं । 

नाम--( १९५२ ) दरिदत्तसिंह ब्राह्मण । 
अंथ--राधाविनोद्‌ । [ प्र० त्रै० रि० ] 

कविताकाज्--१६०० के पूर्व । 

विवरण--- शाकद्वीपी ब्राह्मण, मद्दाराजा श्रयोध्या के वंशज । 
नाम--( १९५३ ) अंबुज । 

अंथ--नखशिख । 

जन्मकाज्त---45७ ६ । 

कविताकाज्ञ---१&६०० । 

विधरण--इनके नीति के छुंद भी अच्छे हैं । साधारण श्रेणी । 
नाम--( १९५४ ) इच्छाराम कायस्थ, छुतरपूर। 
अंथ--( १ ) द्ौपदीविनय, ( २) राधामाधवशतक । 
जन्मकाल---१८७ ६ । रूत्यु १६४६ | 

दविताकातज्न--१६०० । 

नाम--( १९५५ ) उमापति त्रिपाठी, उपनाम कोविद । 
अंथ--( १ ) दोहावलीं, ( २ ) रत्लावली । 
कविताकाल---१8०० । 

जिवरण--साधारण श्रेणी | ये महाशय श्रयोध्या में रहते थे । 


परिवर्तन-प्रकरण पृ०म्र॥ 


इनकी संस्कृत की कविता उत्तम है। ये महाराज 
महात्मा ऋषियों की तरह माने जाते थे और ये संवद्‌ 
१६२९ तक जीवित रहे हैं। अतः इनका फविताकाल 
संवत्‌ १६०० हो सकता है। भाषा-कविता भी भक्ति-पक्ष 
में उत्तम की है। खोज [ १६०१ ] में इनका अयोध्या- 
माहात्य-नामक एक और अंथ मिला है। जिसका 

रचनाकाज़ १६२४ है । 

नाम--( १९५६ ) ऋषिजू। 

जन्समकातज़्---१८०७२ | 

कविताकाल---१६०० । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १९५७ ) कमलेश । 

अथ---नायिकासेद का एक पंथ । 

जन्मकाल--१ ८७० । 

कविताकाल---१६०० | 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १९५८ ) कृष्ण । 

अंथ--विदुरप्रजागर । 

जन्मकाजल--$ ८७० । 

कविताकाल--१8&०० | 

विवरण--साधारण श्रेणी । यह कृष्ण कवि विहारीसतसई के 
टीकाकार की रचना है । 

नाम--( १९५९ ) गुलाल । 

अंथ--शाक्िद्दोन्न । 

जन्मकाल--१ ८5७४ | 

कविताकाल--१६०० । 
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; विवरण--सांधारण श्ेणी। 
नाम--( १९६० ) गोकुल कायस्थ, बलरामपुर । 
अंथ--( १ ) नामरत्नाकर ( ए० ६२ ), ( २ ) बाम-विनोद । 
(० २०४ ) (१६२६ ) 
. कविताकात्त--३६०० । [ हि० ज्रे० रि० ] 
विवरण--धर्म एवं नीति कही । 
नाम--( १९६१ ) गोपाल कायस्थ, रीवाँ। देखो नं॑० १३०४। 
अंथ---गोपालपचीसी । 
फविताकाज्ञ-- १६०० । 
विवरण--सहएराज़॒ विश्वनाथसिद्द रीवाँ-नरेश के समय 
| में थे। 
नाम--( १९६२ ) गोपाल कायस्थ, पन्ना । 
अंथ--( ३ ) शालिहोन्र, ( २) गज-विज्ञास । [ प्र० त्रे० रि० ] 
कविताकाज्ष--१६०० । झत्यु १६२० । 
विवरण--पन्चा-नरेश हरचंशराय और नरपतिसिध्द के समय में थे । 
ये अजयगढ़ में भी रहे थे। 
नाम--( १९६३ ) गोपालराय भाट । 
अंथ--दंपतिवाक्यविज्ञास, रससागर, वन-यात्रा, वृंदावन-मादात्म्य, 
घुनिविज्ञास, रासपंचाध्यायी, आवविज्ञास, दूधणविलास, 
भूषणविल्ास, बंसीलीला, वर्षोत्सव, इंदावनधामाडुरागा- 
बल्ती । [ तृ० त्रै० रि० ] 
कविताकाल---१६०० । 
विवरण---साधारण श्रेणी । 
नाम--( १९६४ ) चतुभुज मिश्र, आगरा । 
अथ--( $ ) पजपरिक्रमासतसई, ( २ ) चेशविनोद । 
कविताकाज्--१ ६०० | 
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विवरण--ये मदह्दाशय प्रसिद्ध कवि कुलपति । मित्र के चंशज थे । 


कविता साधारण श्रेणी की है । कि 
नाम--( १९६५ ) जवाहिरसिंह फायस्थ, पन्ना । इनका ठीक 
नं० ( ८35५2 ) ट्टै । 
अंथ--वैद्यप्रिया । 


कविताकाल---१६०० । 
विदरण--महद्दाराजा मानसिंह के समय में थे । 
नाम--( १९६६ ) दीनानाथ अध्वयु, मोहार । 
अंथ--मह्मोत्तरखंड भाषा । 
जन्मकाल--१८७ ६ । 
कवित्ताकाल---१&०० । 
नाम--( १९६७ ) दुलीचंद, जयपूर । 
अंथ--मद्दाभारत भापा । 
कविताकाल---१ ६०० के क्ृगभग। 
विवरण--महाराज रामसिंह जयपूर-नरेश की आज्ञा से बनाया था । 
नाम--- ( “६ ) चतुभुज मिश्र । 
विधरण--भरतपुर-निवासी ने भरतपुर के महाराजा बलवंतर्सिहजी 
की शआआज्ञानुसार सं० १८६६ में संस्कृत अंथ कुवलयानंद 
का हिंदी-कविता में भाषांतर किया है, जिसका नाम 
“अलंकार आभा” रक्‍्खा है । 
उसके दोद्दा-- 
संवत रस निधि वसु शशी, शिशिर मकरगत भानु । 
माघ असित तिथि पंचमी, सुरु गुरु समे प्रमान॥ ३ ॥ 
मैन पठ्यौ भाषा विशद, पे ढिठौोन चितवानि । 
भूप सुशस अरु वालद्वित, लखि वबरनन्‍यो रसमानि ॥ २॥ 
नाम--( १९६८ ) नंदकुसार कायस्थ, वादा। 
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कविसाकाज्ञ--१&०० के लगभग ।। 

विवरण--पत्ना से कुछ पेंशन पाते थे। 

नाम--( १९६९ ) परमबंदीजन महोबावाले | 

अंथ--नखशिख । 

जनन्‍्मकाल--१ ८5७१ । 

कविताकाल्ञ--१६०० । 

विवरण--तोष-श्रेणी । 

नाम--( १९७० ) प्रधान । 

अंथ--कवित्त राज-नीति । 

जन्मकाल--१८5७४ । 

कविताकाज्न--१६०० । [ द्वि० ज्रै० रि० ] 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( “है ) बनादास । 

अंथ--( १ ) विवेकमुक्तावली, (२) अरजपतन्रिका, (३)> 
नामनिरूपण, ( ४ ) रामछुटा, (९) मात्राम्क्तावली, 
(६ ) हनुमद्विजय, ( ७ ) सारशब्दावली, (८) छुन- 
छावली, ( ६ ) ब्रद्मश्ानविज्ञानछत्तीसा, ( १० ) परमात्म- 
बोध, (११ ) बहाज्ञानपराभक्तिपरत्व, ( १२ ) बह्माज्ञान- 
शांतिसुषुप्ति, ( १३ ) अद्यज्ञानज्ञानमुक्तावली, ( १४ ) बद्वा- 
ज्ञानतत््वनिरूपण, ( १४ ) खंडनखाय, ( १६ ) बह्मज्ञान- 
हार, ( १७ ) आत्मबोध, ( १८ ) उभ्यप्रबोधक रामा- 
यण ।[ पं० त्रै० रि० ] 

रचनाकाल--१६०० | 

नाम--( १९७१ ) बलिरामदास। 

अंथ--चित्तविज्ञास । 

जन्मकाज--१८७० । 
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कविताकाल्--१8०० | 

विवरद--निर्न श्रेणी । 

नाम--( “है ) त्रजगोपालदास | 

अंथ--फुटकरवानी की भावनाथोधिनी टीका । [ €० ज्रै० रि० ] 

रचनाकाज्--१६०० । 

विवरण--गोस्वामी रासविहारीलाल के शिष्य ये । 

नाम--( १९७२ ) बंसगोपाल, बुँदेलखंडी। 

अंथ--भाषासिद्धांत ( गद्य घ्जभाषा ) । 

कविताकाज्--१६०० । 

विवरण--प्ताधारण भाषा । अंथ छत्तरपूर में है, जालवन-वासी 
यंदीनन । 

नाम--( १९७३ ) भारतीदान, जोधप्रवासी । 

कविताकाल---१६०० | 

विवरण--ये महाशय सुरारिदान के पिता थे । इनकी कविता अनु- 
प्रासविभूषित साधारण श्रेणी की थी । 

नाम--( १९७४ ) मदनगोपाल शुक्ल, फ़तूहाबादी । 

अंथ--( $ ) अजुनविलास, ( २ ) चैद्यरत्त । 

जन्मकाल--१ ८७६ । 

फविताकाजल--१६०० । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १९७५ ) साखन ) 

जन्मकाल--१८७० । 

फविताकाल---१६०० | 


विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( १९७६ ) रणजीतसिंह धंधेरे ज्ञत्रिय, पंचमपुर । 
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अंथ--काज़्भारकर । [ श्र० त्रै० रि० ] 

कविताकाज़्---१&०० । 

विवरण---हीन श्रेणी । 

'नाम--( “है 2 रतनसिंह । 

अंथ---नटनागर-विनोद । 

रचनाकातज्न--१६०० | 

विवरण--सीतामऊ-नरेंश महाराज राससिंह के पुत्र थे। ( खोज 

१६०२ ) 

नाम--( १९७७ ) रामनाथ उपाध्याय । 

अंथ--( १ ) रसभूषण अंथ ( खोज १६०३ ), ( २ ) महाभारत 
भाषा, (३ ) जानकीपच्चीसी [ च० ज्रे०ण रि० ] (४) 
श्रीरामसुधानिधि । 

कविताकाल--१&०० । 

विवरण--महाराजा नरेंद्रसिह पटियालेवाले के समय में थे । 

नाम--( १९७८ ) लक्ष्मण । 

अंथ--( १ ) धर्मप्रकाश ( १६०३ ), ( २ ) भक्तप्रकाश ( १६०२ ), 
(३ ) नृपनोतिशतक ( ३६०० ), (४ ) समयनीतिशतक 
( १६०१ ), (६ ) शाल्निहोत्र, ( ६ ) रामलीला नाटक, 
(७ ) भावनाशतक, (८) सुक्तिमाल ( १४०७ ) | 

कविताकाल---१६०० । ; 

विवरण --भावनाशतक व शालिहोन्न हमने द्रबार छुतरपुर के 

पुस्तकालय में देखे हैं । 

नाम--( १९७९ ) लक्ष्मणप्रसाद उपाध्याय, बाँदा । 

अंध--नामचक्र । [ हि० त्रे० रि० ] 

कविताकाल--१३६०० । 

विवरण---गुन्नूलाक्ष के पुत्र । 
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नाम--( १९८० ) लोने बंदीजन, बुँदेलखंडी । 

जन्मकाल--१८७ ६ । 

कविताकाल---१६०० । 

विवरण---साधारण श्रेणी । 

नाम--( *55< ) शिवप्रसाद । 

प्रंथ--टेक-चरित्र । [ च० चै० रि० ] 

रचनाकाल---१६०० । 

नाम--( १९८१ ) संपति। 

जन्मफ्ाल--१४७० 

कविताकाज्--- १8०० । 

विवरण--ट्ीन श्रेणी । 

नाम--( १९८२ ) हरिजन कायस्थ, टीकमगढ़ । 

ग्रंथ---( ३ ) कविश्रिया टीका, ( २) तुक्सीचितामणिं [ प्र० 

प्रैं० रि०] ( ५६०३ ) । 

कविताकाल---१६०० । 

नाम--( १९८३ ) हिमंचलसिंह कायस्थ, छतरपूर । 

अंथ--सतसई की टीका । 

फविताकाल---१६०० । 

नाम--( १९८४ ) रामसजू । 

प्रेथ--विद्ारीसतसई टीका । 

फविताकाल---३६०१ के पूर्व । 

नाम--( १९८५ ) अवधेस, चरखारी वुदेलखंड । 

कविताकाक्ष--१६०१ | 

विवरण--ये महाराज रतनसिंह चरखारी-नरेश के यहाँ थे। 
सरोजकार ने भूपावाले दुँदेलखंदी का पुक और नाम 
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दिया है। जान पढ़ता है फि ये दोनों नाम एक ही हैं 0 
साधारण श्रेणी । 

नाम-- ( “55 ) गोपालसिंह । 

अंथ---अजब संजरी । [ प्र० त्रे० रि० ] 

रचनाकाज--१६०१ । 

नाम--( १९८६.) जय कवि | 

कविताकाज्न---१६ ०.१ । 

विषपरंण---लखनऊ के नवाव वाजिद्अलीशाह के यहाँ थे । न्रजभाषा: 
व खड़ी बोली मिश्रित रचना की है | साधारण श्रेणी । 

नाम--( १९८७ ) वंशोधर वाजपेयी, चिंताखेंडा जिला 

रायबरेली । 

जन्मकाल--१ ८७४ । 

फविताकाल---१&०१ । 

विवरण---स्फुट काव्य । 

नाम--( १९८८ ) बंशीधर भाट, बनारसी । 

अंथ--( $ ) बिदुर प्रजागर ( साहित्य वंशीधर ) । 

जन्मकाज्ञ--१८७० । 

कविताकाल---१६०१ । 

नाम--( १९८९ ) बंसरूप, बनारसी । 

जन्मकाज्न--१८७४ । 

कविताकाल--१६०१ । 

विवरण--रफुट कविता छाशीराज महाराज की है, और नायिकामेद 
भी कहा है | साधारण श्रेणी । 

नाम--( १९९० ) रामगुलाम हिवेदी । 

अंथ--( १ ) संकटमोचन, ( २) प्रवंधरामायण, ( ३ ) किष्किंधा- 

कांड, [द्वि० त्रे० रि०] ( ४ ) विनयनवपंचक । [प्र० ज्रै० रि० ] 
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-कविताकाल--१६०१ । 

विवरण--मिरज़ापुर-निवासी । आप तुलसी-कृत रामायण के प्रसिद्ध 
अनुसंघानकर्ता हैं । आपके पद रागसागरोद्धव में भी हैं । 

'नाम--( *६£“ ) हरदेवगिरि। 

अंथ--गीता भसापा । [ च० गझै० रि० ] 

रचनाकाल--१६०१ । 

नाम--( १९९१ ) चैनदान चारण | 

अंथ--बिसू ( मरसिया )। 

' कवचिताकाल--१६०२ के प्रथम । 

नाम--( १९९२ ) भैरववल्लभ 

अंथ--युद्धविज्ञास । [ द्वि० श्रै० रि' 

'कविताकाज्ष--१६०२ के पूर्व । 

'विवरण--साधारण श्रेणी । 

'नाम--( १९९३ ) अयोध्याप्रसाद शुक्त, गोला गोकरणनाथ, 

ज़िला खीरी । 

कविताकाज्न---१&०२ । 

'विवरण--ये राजा भूड़ के यहाँ थे । कविता साधारय श्रेणी की है । 

'नाम--( १९९४ ) कालीचरण वाजपेयी, विगहपुर, ज़िला 

उन्नाव | 

अंध--घव दावनग्रकरण | 

कविताकाज--१६०२ । ( खोज १६०४ ) 

नाम --( 25; ) नारायणदास । 

अंथ--नारी-परीक्षा । [ प्र० त्रै रि० ] 

रचगाकाल--१६०२। 

नाम--( १९९५ ) भवानीदास | 
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जन्मकाल-ट १८७४५ । 

, कविताकालें--१६०२ । 
विवरण--साधारण श्रेणी । " 
नाम--( १९९६ ) सुखलाल भाट, ओड्छा । 
अंथ--( १ ) दस्तूरअमल, ( २) नसीहतनामा, ( ३ ) राधा- 

कृष्ण-कटाक्ष । | | 

कविताकाल--३६०२ । [ प्र० त्रै० रि० ] 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( १९९७ ) हरी आचाये । 
अंध--अष्टयास । [ प्र० ज्ै० रि० ] 
कविताकाल---१६०३ के पूच । 
नाम--( १९९८ ) गजराज उपाध्यांय । 
अंथ---( ३ ) बृत्ताहार पिगल, ( २ ) सुबृत्तहार, (३) रामायण । 
जन्मकाल--१८७४ । 

' कविताकाल--१&०३ । ( खोज १६०३ ) 
विवरण--साधारण श्रेणी । बनारस-वासी | 
नाम--( १९९९ ) सर्वेसुखशरण । 
अंथ--तत््वबोध । [ हि० जेै० रि० ] बारामासाविनय । 
कविताकाल्--१ ६०४३ के पूर्व । 
विवरण---अयोध्या के महंत ज्ञात होते हैं । 
नाम--( “+#-+ ) जुलफ़िक़ारसाँ । 
अंध--जुलफ्रिक़्ारसतसई । ( खोज १६०४ ) 
रचनाकाल--१ ६०३ | 
विधरण-- देलखंड के शासक श्रत्नीबहादुर के पुत्र थे । 
नाम--( २००० ) नरेंद्रसिंह । 
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ग्ंथ---बालक-चिकित्सा । 

कविताकाज्ष--१६०४३ । 

नाम--( २००१ ) अमीर, बुँदेलखंडी । 

अंध--रिसाल्ातीरं दाज़ी । 

कविताकाल--१६०४ । [ प्र० त्रै० रि० ] 

नाम--( २००२ ) अवधबक्स । 

जन्मकाल --$ ८८० । 

कविताकाल---१६०४ । 

विवरण---साधारण श्रेणी । 

नाम--( २००३ ) चंद कवि । 

अंथ--भेद्प्रकाश । [ प्र० जै० रि० ] महाभारत भाषा ( १६१६ » 
( ख्लोज १६०४ ) 

कविताकाज--१६०४ । 

विवरण---सत्राई राजा रामसिंह जयपूर-नरेश इनके आश्रयदाता थे । 

नाम--( २००४ ) जनकलाड़िलीशरण साधु, अयोध्या । 

अंथ--( १ ) नेदप्रकाशिका [द्वि० जै० रि०] (४० ८४ ), ( २ ) 
नेहप्रकाश, बालअलो रचित पर टीका, (६ ) ध्यानमंजरी । 

कविवाकाल---१६०४ । 

नाम--( +- ) नंदरास । 

. अंथ--( $ ) थोगसारवचनिका, ( २) यशोधरचरित्र, (३ ). 
जैल्ोक्यसार पूजा । 

रचनाकाक्ष--१६०४ 

नाम--( २००५ ) भीषमदास । 

ग्रंथ--रामरत्न दोहाई । [ प्र० जै० रि० ] 

कविताकाल्---१६०४ । 
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नाम--( ++) हृदेश, माॉँसी । 


अंथ--विश्ववशकरन । 
रचनाकाज़त--१६०४ ॥ 
उदाहरण--- 
घोर घन सघन मदांध मतवारे फिरे, 
घुरवा घुकारन सों घरा' घमकत है; 
गरज गरजकर लरजत भूमि चूमि, 
झूमत भुकत मद बुंद झमकत है। 
भनत ह॒देश के क्ाडिली श्रव पे चढ़ि, 
अंग-अंग नग जगसग दमकत है; 
नीज़पट उम्रड़ि घटा-सी स्इरात काम, 
तद़फ छुटा-सी चंचल्ा-सी चमकत हे। 
नाम--( “ ) कपूर विजय या चिदानंद । 
अंथ--स्वरोदय, आध्यात्मिक स्फुट पद्‌ । 
रचनाकाज्ष--१ ६०५ के पू्त । 
विवरण --संवेगी साधु तथा अपने रंग में मस्त रहा करते थे । 
उदाहरण--- 
जौ लो तत्त्व न सूक पढ़ेरे । 
सो क्ञों मृढ़ भरम बस भूल्यो मत समता गहि जग सों लड़ेरे । 
अकर रोग शुभ कंप अशुभ लख भवसागर इण भाँति मेरे ; 
धान काज जिम मूरख खितदद़ ऊसर भूमि को खेत खड़ेरे। 
उचित रीति ओज्ख बिन चेतन निस दिन खोटो घाट घडेरे ; 
मस्तक मुकुट ठचित सणि अनुपस पग भूषण अज्ञान जड़ेरे। 
चुमता वश सन चक्र तुरग जिम गहि विकल्प मर्ग माँहि अड़ेरे; 
चिदानंद निज रूप सगन भया तब कुतक तोहि नाहिं चड़ेरे । 
नास--( २००६ ) परमसुख । 
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अंथ--सिहासनवत्तीसी | 

कविताकाल --१६०४ के पूर्व । ( खोज १६०० ) 

नाम--( २००७ ) ऋष्णाकर चारण, करोली | 
अँथ---स्फुट । 

कविताकाज्न--१ ६०४ के लगभग | 

नाम--( २००८ ) थानसिंह ( कान्ह ) कायस्थ, चरखारी | 
अंथ---हयग्रीव नखशिख । 

जन्मकाल--$ ८८२ । 

कविताकाक्ष--१६० ४ । झत्यु १६१४ । 

विवरण--चरखारी-नरेश रतनसिद्द के समय में थे । 


नाम--( २००९ ) फ़ाजिलसाह बनिया, छतरपुर। 

अथ--प्रेम रत्न । 

कविताकाज्न--१६०५ । ( खोज १३०५ ) 

विवरण--मधुसूदनदास-श्रेणी ! 

नाम--( २०१० ) दरिभक्तसिंह, मिनगा-नरेश | 

अंथ--( १ ) ज्ञानमहोद्धि [ छि० त्रै० रि० ] (४० ४० ), 
(२ ) दानमहोदधि । 

कविताकाल--१६०<२ । 

नाम--( २०११ ) अलखसनेही नेनदास । 

अंथ--गीतासार । 

कविताकाल--३६०६ के पूरे । [ श्र० त्रे० रि० ] 

नाम--( >5- ) रामलाल । 

अंथ--रुक्मिनीसंगज् । [ ठ० ज्े० रि० ] 

रचनाकाजल--१६० ६ के पूछे । 

नाम--( 3५४ ) जयद्याल | 
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अंथ--कृष्णप्रेमसागर । [ च० औऔ० रि० ] 

रचनाकाल--३&$०६ । 

नाम--( >४ 7 ) नंदन पाठक । 

गंथ--सानसशंकावली । [ पं० ज्ै० रि० ] 

रचनाकाल---१&० ६ । 

नाम--( २०१२ ) सुखविहार साधु । 

अंथ--सुखविहार । 

कविताकाल--१६०६ । 

नास--( +ए ) गंगाप्रसाद व्यास । 

अंथ--विनयपत्रिका तिलक । [ च० ज्रै० रि० ] 

रचनाकाल---१६ ०७ के लगभग । 

नाम--( “४३ ) अमजद | 

ग्रंथ--सगुनबत्तीसी । [ पं० जै० रि० ] 

रचनाकाल---१&६०७ । 

नाम--( 5“. ) छत्नपती ( पद्मावत्ती पुख! 

अंथ--( १ ) द्वादशालजुग्रेक्ा ( १६०७ ), ( २, 
शिका ( १६१६ ), (३ ) उद्यमप्रकाश ( १६२२ ), 
(४ ) शिक्षाप्रधान । 

रचनाकाल---१६०७ | 

नाम--( ३४5 ) जिनराज महंत । 

अंथ--( १ ) पदावल्ली, ( २) अष्टयाम । ( च० ज्रै० खोज ) 

रुचनाकाल--१६०७ । 

नास--( २०१३ ) ठाक्रप्रसाद ( उपनाम पंडित प्रदीन ) 
प्यासी । 

कविताकाल--१६०७ । 
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विवरण--तोष-श्रेयी । अयोध्या के महाराजा सानसिंह के यहाँ थे। 

नाम--( २०१४ ) भानुनाथ का | 

अंथ--प्रभावतीहरण । . 

जन्मकाल--१ ८८० । 

फविताकाल--१६०७ । 

विवरण--महाराजा महेश्वरसिहजी द्रभंगा के यहाँ थे । मैथिली 

भाषा में कविता की है । 

नाम--( २०१५ ) रमैया बाबा । 

अंथ-- ( १ ) रमैया की कविता, ( २) रमैया बाबा की कविता, 
(३ ) रमैया के कवित्त । ( खोज १६०४ ) सेव्य स्वरूप । 

कविताकाज्---१६०७ । 

नाम--( २०१६ ) साहबदीन साधु, बनारसी । 

अंथ--संदेहबोध । 

फविताकाल--$६०७ । ( खोज १६०४ ) 

विवरण--महाराजा ईश्वरी्रसाद. नारायणसिह, काशी के 

समय में थे । 

नाम--( 3८2 ) हरबख्शसिंह | 

अंथ-- ( १) रामायणशतक ( १६०७ ), ( २ ) रामरत्ावली । 
[ च० ज्ञ० रि० ] 

रचनाकाज़--१६०७ । 

नाम--( २०१७ 2 धीरसिंह, महाराजा । 

अंध--अलंकारसुक्ताचली । 

कविताकात्न--१६० ८ के पूवे । ( खोज १६०४ ) 

विवरण--साधारण श्रेणी । 


नाम--( -६+४ ) बालकृष्ण भट्ट, गोकुलवासी । 
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१०६न 


म्ंथ--वैद्यमातंग । [ त० त्रे० रि० ] 

रचनाकाल--१६०८ के पूवे ! 

नाम--( 5५:१४ ) गोपालदास । 

अंथ---रामायणमाहात्य । [ च० ज्रै० रि० ] 

रचनाकाजल--१ ६०८ | 

नाम--( २०१८ ) विष्णुसिंह चारण, करोली । 

प्रंथ--रुफुद । 

कविताकात्त--१६ ०८ । 

विवरण--ये भाषा तथा संस्कृत के अच्छे कवि और पंडित थे । 

करौत्ली-दुरबार के आप वंशपरंपरा से कवि थे । 

नाम--( + 5 ) सदासुख । 

अंथ--( १ ) रत़्करंड श्रावकाचार, ( २ ) अर्थप्रकाशिका, (३) 
भगवती आराधना की टीका, ( ४ ) समयसार की टीका, 
( ६ ) नित्यपूजा टीका, ( ६ ) अकल्लंकाषप्टक की टीका । 

रचनाकाल--१ ६०८ । 

विवरण--बीसवीं शताब्दी के पुराने ढंग के प्रसिद्ध ज्लेखक । 

नाम--( २०१९ ) देवीदत्त । 

अंथ--अरकपचीसी । 

कविसाकाल--१ ६०३ । 

नाम--( 3“५*- ) दौलतराम । 

अंथ--( १ ) छुदढाज्ञा, ( २ ) स्फुट पद.। 

रंचनाकाल--बीसवीं शताब्दी का आरंभ । 

विवरण--सासनी-निवास्ती पत्लीवाज थे। 

नाम--( +*१६- ) पन्नालाज्ञ चोधरी । 

अंथ--( ३) वुनंदिश्नावकाचार, ( २) सुभाषितार्व, ( ३ ) 
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प्रक्नोत्तश्रावकाचार, (४ ) जिनदृत्तचरित्र, ( € ) तच्वा- 
थंसार, ( ६ ) सद्भाषितावली, ( ७ ) भक्तामरकथा, (८) 
आराधनासार, ( & ) धर्मपरीक्षा, ( १० ) यशोधर चरित्र, 
(११ ) योगसार, ( १२ ) पांडवपुराण, ( १३ ) समाधि- 
शतक, ( १४ ) सुभाषितरत्नप्ंदाद, ( १४ ) आचारसार, 
(१६ ) नवतरव, (१७ ) गौतमचरित्र, ( १८०) जंदबू: 
घरिन्न, ( १६ ) जीवंधरचरित्र, ( २० ) भविष्यदत्तचरित्र, 
(२१ ) तच्वार्थतारदीपक, (२२) भआआआवकपतिप्रकाश, 
( २३ ) स्वाध्यायराठ, ( २४ ) विषिध भक्तियाँ 
एवं स्तोत्र । 

रखनाकाल--बीसवीं शताब्दी का प्रारंभ । 

विवरण--संस्क्ृत अंथों के बड़े भारी अनुवादक थे । 

नाम---( 325 ) भागचंद्र । 

अंथ--( १) ज्ञानसूयाद्य, (' २ ) उपदेशसिद्धांतरत्माला, ( ३ ) 
अमितगतिश्रावकाचार, ( ४ ) प्रमाणपरीक्षा, ( & ) नेमि- 
साथ उराण । 

रचनाकाल---बीसवीं शताददी का प्रारंभ । 

विवरण--इईंसागढ़, ग्वालियर-निवासी ओसवाल जैन थे । 

नाम--( २०२० ) मनराज । 

अंधथ--स्फुट । 

कविताकाल--१६० ६ | 

विवरण--शंगारसंग्रह में फाज्य है । 

नाम--( २०२१ 2 लक्ष्मीप्रसाद । 

अंध--( १ ) अंगारकंडली ( खोज १६०६ ), (२ ) नायिका- 
सेद । 

कविताकाज--३६०६ । 
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विवरण--लाधारण श्रेणी । ये महाराजा भाजुप्रताप छनत्तसालवंशी 
के सुसाहब थे | 

नाम--( +८३” ) श्रीघधर भट्ट, जयपरवासी | 

अंध--( १ ) भारतसार ( १६०६ ), ( २ ) राजेंद्रचितामणि | 

रचनाकाल---११०६ | [ प्र० त्रे० रि० ] 

विवरण---पह्माकर-वंशज । 

नाम--( २०२२ ) सुंद्रज्ञाल ( उपनाम रसिक ) जयपुर- 

निवासी । 
अंथ--( १ ) सुंदरचंद्रिकारसिक, (२) कुंजकौतुक, ( ३ ) पूजा- 
विभास । 

कविताकाल--१६०६ । ( खोज १६०० ) 

विवरण--साधारण श्रेणो । 

नाम--( “5 ) नारायणदास ( उपनाम रसमंजरी ) 

अथ--अष्टयास । [ तृ० ज्ै० रि० ] 

रचनाकाज्ञ--३ ६५० के पूवे । 

नाम--( +35 ) रासनेबाज तिवारी । 

अंथ--रसमंजरी चैद्यक । [ च० न्लै० रि० ] 

रचनाकाल--१ ६१० के पूर्व । 

नाम--( २०२३ ) अजबेश (हितीय ) भाट ! 

अंथ--बघेलवंशवर्णन । 

जन्मकाल--$ ८८६ । 

कचिताकाज्ष--१8१० । 

विवरण--महाराजा विश्वनाथसिंद बांधव-नरेश के यहाँ ये । तोष 
कवि की श्रेणी । 


नाम-...( **३३ ) अब्दुलहादी मौलवी । 
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अंथ--वर्संतविहारनीति । 

रचनाकाल--१६१० । ( खोज १६०४ ) 

विवरण--नं० २०२६ के साथ यद्द अंथ बनाया । 

नाम--( २०२४ ) औघड़ । 

अंध--तरंगविलास । 

कविताकात--१६१० के क्षयगभग । [ प्र० त्रे० रि० ] 

विवरण--काशी-नरेश ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह के यहाँ थे । 

नाम--( २०२५ ) ईश्वरीग्रसाद कायस्थ, कन्नौज । 

ग्रथ--( १ ) बिद्रीसतसई पर कुंडक्षिया, ( २ ) जीवरक्षावली, 
(३ ) व्याकरणमूज्ञावली, ( ४७ ) नाटकरामायण, ( & ) 
ऊपषा-अनिरुद्ध नाटक, ( ६ ) तवारीम़ महोवा । 

जन्मकाज्--१८८६ । 

कविताकाल--१६ ३४० । 

नाम--( २०२६ ) ऋतुराज । 

अमंथ--वसंतविद्दरीनीति । 

कविताकाज---१६१० । ( खोज ३६०४ ) नं० (३०३४ ) के 

साथ यह ग्रंथ बनाया । 

नाम--( २०२७ ) ऋषिराम मिश्र, पट्टीवाले । 

पंथ--चंशीकल्पलता । 

कविताकाक्ष--१६१० । 

' विवरण--साधारण श्रेणी। जखनऊ के महाराजा बालकृष्ण के 

यहाँ थे । ह 

नाम--( २०२८ ) छुँवर रानाजी ज्ञत्रिय, बलरामपुर । 

अंथ--फ्रीजनामा ( पृ० ६१ गद्य, तथा पु० ४७६ पथ ) ! [ छि० 
ञ्रै० रि० ] 


११०२ मिश्रबंधु-विनोद 


कविताकाज्--१६१० । 

नाम--( 3९४5८ ) गणेश । 

ग्रंथ--ब्याहविनोद । [ च० त्रे० रि० ] 

रचनाकाल---१६१० | 

नाम--( २०२९ ) गदांघरदास, समोगरावाले । 

अंधथ--द्विग्विजयचंपू ( ए० २७८ ) । [ हि० जे० रि० ] 

कविता छात्चल--१६१० । 

विवरण--आ्राश्रयदाता बलरामपुर के महाराज दिग्विजयसिट । 

नाम--( २०३० ) गुणसिंधु, बुंदेलखंड । 

जन्मकाल--१८८र । 

कविताकाल-- १६१० । 

विषवरण --साधारण श्रेणी । 

नाम--( २०३१ ) गौरचरण गोस्वामी, श्रीवृंदावन । 

अंथ--( १ ) जालीकुंजलाल, ( २) भूषणदूषण, ( ३ ) विचित्र 
जाल, (४) अश्रीगौरांगचरित्र, (&) चोरी है कि. 
दग़ाबाज़ी, (६) चैतन्यविजय की समालोचना पर 
आलोचना, (७) अभिमन्यु-वध, (८) भवानी। 
आपका ठीक नं० ( *८८४३ ) है। 

कविताकात्---१६१० । वर्तमान । 

नाम--( २०३२ ) चैनसिंह खतन्नी, लखनऊ ( उपनाम 
हरचरण ) 

अंथ--( १ ) श्ंगारसारावली, (२) भारतदीपिका, (३) 
बृहस्कविवज्लभ । 

कविताकाल--१६१० । 


विवरण--निन्न श्रेणी । 
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नाम--(२०३३ ) जदुनाथ । 

जन्मकाल-- १८८१ । 

कविताकाल--१६१० । 

विवरण---इनके कवित्त तुलसी के संग्रह में हैं । साधारण श्रेणी । 

नाम--( 5९2३ ) जमुनाचाये | 

अथ--रमज़् भाषा । [ पं० त्रे० रि० ] 

रचनाकाजु--१६१० । 

नाम--( २०३४ ) दास । 

अंथ--केदारपंथ -प्रकाश । 

कविताकाज्--१३१० । ( खोज १६०३ ) 

विवरण--राज़ा नरेंद्रसिंह पटियाज्षावाले की केदारनाथ-यात्रा का 

वर्णन है । 

नाम--( २०३५ ) द्रोणाचार्य त्रिवेदी । 

अंथ--प्रियादास्तचरितासरूत । 

कविताकात्न--१६१० । ( खोज १६०१ ) 

विवरण--महाराष्ट्र आह्यण वासुदेव के पुत्र तथा बांधव-नरेश 
विश्वनाथसिह के गुरु थे । 

नाम--(-“३+-) नित्यवल्लभ । 

अंधथ--( १ ) धर्मार्थदशन, ( २ ) रुफुट पद । 

रचनाकाज्ञ--१६१० । 

विवरण --राधावल्लभीय संप्रदायोचाये | 

नाम--( २०३६ ) बलदेवदास माथुर । 

कविताकाल---१६१० । 

अंधथ--( १) कृष्णखंड भाषा, ( २) करीमा हिंदी। [प्र० ज्लै० रि०] 

नाम--( २०३७ ) भैरवप्रसाद कायस्थ, पन्ना । 
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अंथ---स्फुट । 
जन्‍न्मकाल--$ ८८७ । 
कविवाकाल--१६१० । 
नाम--( +६+४ ) नाथूराम शुक्ल । 
विवरण--माक्लावाड़ प्रांत के बीकानेर स्थान के निवासी राला- 
चाडी औदीच्य ब्राह्मण थे, यह ईम्वी सन्‌ १८६१ में जन्मे 
थे और ईरस्‍वी सन्‌ १६१३ में गुज़र गए | इनकी कविता 
का नसमूना--- 
प्रोषितपतिका नायिका 
छाय-छाय बाद्र सुरंगवारे आय-आय, 
घाय-धाय आवत घुँघारे कारे घुरवा; 
मिल्ली झनकारे विकरारें चहुँओर होत, 
ठौर-ठौर बोलत डरावने दुदुरवा। 
कहे 'नाथूराम' भूम घूम-सी दिखात आती, 
अजहू न आए नेदुलालजू निठुवा; 
पुरवा निहार साथ लागी पंचसर वाकी, 
मुरवा के सुरवा तें फाट जात उरबा। 
नाम--( २०३८ ) मकरंद राय, पुर्वायाँ, शाहजहाँपूर । 
ग्ंथ-- हास्यरस । 
जन्मकांज्ञ--- १८८० । 


कविवाकाज्ञ--१६१० । 

नाम--(१-“€5) सनोरथलाल । 

अंथ---( १ ) पद्याव्नी, ( २ ) स्फुट पद । 
रचनाकाज्--१६१० । 
विवरण---राधावज्लभीय संप्रदायाचार्ये । 
नाम--( +£5 ) मोहनलाल गोस्वामी । 


परिवर्तन-प्रकरण १६०८ 


अंध--( १ ) हित शिक्षासार, ( २) स्फूट पद्‌ 

रुचनाकात्त--१६१० । 

विधरण - राधावज्ञमीय संप्रदायाचार्य । 

नाम--( २०३९) मंगलदास कायस्थ, पेंतेपुर जि ० बारावंकी । 

अंध-- ( १ ) ज्ञानतरंग, ( २) विज्ञय-चंद्विका, ( ३) कृष्ण- 
प्रिया, ( 9 ) सहखसाखी । 

जन्मकात्--१ म८४ । 
कविवाकाज्---4६ ०० । झत्यु १६६४ । 
विवरण--ये ठाकुर भहेश्वरत्रझुश ताहलुक्रेशर रामपुर मथुरा के 
यहाँ थे । इन्होंने छोटे-बड़े ४८ अंथ निमित किए थे । 
साधारण श्रेणी । | 

नास--( २०४० ) रसाल, बिलग्राम हरदोई । 

अंथ--( ३ ) बरचे अलंकार, ( २) नखशिस्र, ( ३० बारह- 
मासा । ( १८८६ ) 

जन्मकाक्ष--३ ८८० । 

कविताकाल---१६& १० । 

विवरण--प्ाधारण श्रेणी । 

नाम--( 3“? ) रसिकसुंदर कांयस्थ, जयपूर । 

नाम--( २०४१ ) रामप्रसाद अगरवाल, मिजापूर । 

अंध--( १ ) धर्मतखसार, ( २ ) चोंतीस अक्तरो, ( ३) क्रीमक्त- 
रखचोंतीसी । 

'फविताकाल---१&६० । 

नाम--( ३८४४ ) लालवल्लभमजी । 

अंश्--सफुट पद । 

रचनाकाज्त--- १६१० । 
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विवरण--राधावल्लभीय संप्रदायाचार्य । 

नाम-( २०४७२ ) हलधर । 

अंध--पुदामाचरित्र । [ छिं० ज्े० रि० ] 

कविताकाल---१ ६१३ के पूर्व । 

नाम--(३९४३) गुमानीलाल । 

अंथ--भक्त-माज्ञमहिसा । [ च० ज्रै० रि० ] 

रचनाकाक्ष---१६११ । । 

नाम--( २०४३ ) तुलसीराम अगरबातन, भीरापुर । 

अंथ--भक्तमालज ( उदूं भ्रक्तरों में ) । 

कृविताकाल--१६११ । 

नाम-(_ २०४४ ) दीनानाथ, बुँदेलखंडी । 

अंथ--भक्तिमंजरी । [ हि० त्रे० रि० ] 

कविताकाल---१६११ । 

विधरण---निम्न श्रेणी । 

नाम--(+*२*) विहारीप्रराद । - 

अंधथ--( १ ) नीतिप्रकाश, (२)  दुंपतिध्यानतरंगिणी । 
[ ग्र० जऔै० रि० ] 

विवरण--नौ गाँव एजेंसी में रियासत ओ्रोरद्ा की तरफ़ से 

चकील थे । 

नास--( २०४५ ) भूमिदेव । 

फविताकाल--- १६११ । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( २०४६ ) भूसुर । 

जन्मकाल--१ ८८५ । 

कविताकाल---१६११ । 
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विघरण--साधारण श्रेणी । 

नाम---( २०४७ ) किशोरीशरण ( उपनाम रसिक वा रसिक 
विहारी ) 

अंध--( ३ ) रघुवर का कर्णांभरण [प्र० त्रे० रि० ), (२ ) 
सीतारामरसदीपिका [ श्र० त्रै० रि० ), ( ३ ) कवितावत्नी 
[अब त्ैे० रि०)) (४) सीतारामसिद्धांतमुक्तावल्ी 
[ प्र० जै० रि० ], ( ९ ) बारहखड़ी ( खोज १६०४ )। 

कविताकाल---१६१२ के पूर्व । 

विवरण---सुदामापुर के गुजराती बाह्मण, सख्री-संप्रदाय के वैष्णव 

थे। अयोध्या में बसे थे । 

नाम--( २०४८ ) रसिकसुंदर । 

अंध--प्रिया भक्तिसबोधिनी राधासंगज् । 

ऋविताकाज---१४१२ के पूर्व ( खोज १६०० ) 

विवरण--राघावरलभी । 

नाम--( २०४५९ ) गुरुप्रसाद ज्षत्रिय, आजमगढ़ । 

अंथ--सन्निपातचंद्रिका । ( पृ० ४० पद्य ) [ दि० त्रे* रि० ] 

कविताहझ्ाल--१8१२ । 

विधरण--वैद्यक । 

नाम--( २०५० ) नरहरिदास | 

अंथ--( १) नरहरिप्रकाश, (२) नरहरिदास की बानी 

[ प्र० ज्े० रि० ), ( ३ ) नरहरिमाला । 

फविताकाल--१&१२ । 

विधवरण---राधावदलभी । 

नाम--( २०५१ ) मगेंद्र। 

अंध--( १ ) प्रेसपयोनिधि ( १६३२ ), ( २) कवि त्तकुसुस- 
चाटिका ( ३६१७ ) 
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कविताकाल--१६ १२ । ( खोज १६०४ ) 

नाम--( 3.) रघुवंशवल्लभदेव । 

अंध--मनसंबोध [ च० ज्रै० रि० ] 

रचनाकाल--१६१२ । 

नाम--( २०५२ ) रामनाथ मिश्र, आज़मसगढ़वाले । 

अंध--अस्तुतचिकित्सा । [ छ्ि० ज्ै० रि० ] 

कविताकाज--१६१२ ! 

नाम--( 5६5 ) शंकररास । 

अंध--राममाला । [ च० ज्रे० रि० ] 

रचनाकाल--१६११ । 

नाम--( +*:3 ) हरिबिलास । ' 

अंध--( १ ) नामावली, ( २) रोगाकर्षण । [ च० ज्रै० रि० ] 

रचनाकाज्ञ--१६१२ ! ' 

नाम---( २००३ ) ध्यानदास | 

प्रंथ--( १ ) दानलीला, (२) सानत्ीला, ( ३ ) हरि- 
चंदशत | 

कविताकाल--१ ६१३ के पूले । 

नास--( “5 ) भवानी बक्सराय । 

अंथ--ज्योतिषरल । [ प॑ ज्रे० रि० ] 

रचनाकाल--१६१३ के पूर्व । 

नाम--( २०५४ ) दामोदरजी (दास ).तैलंगभट्ट, अलवर. 

अंथ--स्फुट काव्य । 

जन्मकाल---१ ८८७ । 

कविताकाज्न--१६ १३ । 

विवरण--ये अलवर द्रवार के आश्रित थे । साधारण श्रेणी । 








परिवर्तन-प्रकरण ११०३६ 


नाम--( 3६% ) टीकारास, शणू (4० “०5... 

प्रंथ--स्फुट । 

रचनाकाल--१ ६१४ के पूर्व । 

विवरण--बोधा फ़रीरोज्ञाबादी के भतीज थे । 

उदाहरण--- 

चोप सो काम गढ़ौ चित दे निज्र पंकज से कर कुंदन नायौ; 

जंत्रन-मंत्रन तंत्र बड़े करि सुक्तति गूँदि के ओप बढ़ायो। 

धात् की नासिका बीच बड़ी नथ ताम्मेह्दि कूलि उरोजन छायो; 

सो उपमा कहे टीकम सानहु, ईश कै सीस पै छ॒ुत्च चढ़ायो । 

नाम--( 5०:४४ ) बिहारीलाल वैश्य । 

जनन्‍्म---१८६० । 

र॒त्यु--१६३७ । 

अंथ--( १ ) अम्तध्वनिछंदाचली, ( २) भपरहेल्कादि रत्ाकर, 
(.३ ) रसायनानंद, ( ४) चाणीभमूपण, (३ ) वृत्त- 
कल्पतरु, ( ६ ) छुंंशर्णच, (७ ) छुदप्रकाश, (८) 
चैद्यानंद, (&) नामप्रकाश, ( १० ) दोपनिवारण 
( १६१३ ), ( ११ » गणेशर्संड ( १६१३ ), ( ११ ) 
गंगापएक ( १६१६ ) । [ च० ज्रैं० रि० ] 

कविताकाल--१६१३ । 

नाम--( २०५५ ) देवीसिंह | [ मर ज्रै० रि० ] 

अंध--( १) अबुृदविलास, (२) देवोसिहविज्ञास, (३) 
झआायुर्वेदविज्ञास, ( ४ ) रहसलीला, ( २ ) नुसिदलीला । 

कविताकाल---१& १४ के पू्च । 

नाम--( २०५६ ) गोविंद, गोपालपूर, जिला गोरखपुर । 

मंथ--विजासतरंग ( फोकसार ) । 
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कविताकाल--१३8१४ । 

विवरण--बज्ञवे में सारे गए । 

नाम--( २०४७ ) घनश्याम ब्राह्मण, आजमगढ़ | 

अंध-- वैध्नीचन ( ए० ४४ ) | [ द्वि० त्रै० रि० ] 

'कविताकाल--१६१४ । 

नाम--( २०४८ ) छत्नधारी, रामजीवन के पुत्र। 

अंथ-- वाल्मीकीय रामायण भाषा । 

कविताकाज्न---१६१४ । ( खोज १६०४ ) 

नाम--( २०४९ ) थिरपाल, सामर गाँव, मारवाड़ | 

अंधथ--शुलाबचंपा । * 

कविताकाज्--१६१४ । 

विवरण--कहानी ( श्कोक-संख्या ७१० ) । 

नाम--( २०६० ) नरेंद्रसिंह, पटियाला के महाराज । 

कविताकाज़्ञ--१६१४ । 

नाम--_( २०६१ ) ब्रजजीवन । | 

अंथ-- ( ५ ) भक्तरसमाल, (२) अरिज्लभक्तमाल, (३) 
चौरासीसार, (४) चौरासीजी को माहात्य, ( ४ ) 
छुद्मचौवनी, ( ६) हितजी महाराज की बधाई, 
(७ ) | इरिसहचरीविज्ञास, (८5) इरिरामविल्ास, 
(६ ) मारभक्तमाल, ( ३० ) प्रियाजी की बधाई, 
( ११ ) रामचंद्रजी की सवारी, ( १२ ) सतसंगसार । 

कविताकाल--१६१४ । [ द्वि० त्रै० रि० ] 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( २०६२ ) शालिश्ाम चोबे, बूँदी । 

अंध--रफुट । 


परिवर्तंन-पकरण ११९११ 


कविवाकाल--१६१४ | 
विवरण--बँदी-दरवार में थे। साधारण श्रेणी । 
नाम--( २०६३ ) अच्छेलाल भाट, क़न्‍्नोज । 
जन्मकाल --१ ८८६ । 
कविताकाल--१६१% । 
नाम--( 2“ ) उरदास । 
विवरण--मथुरा के चौधरी श्रटक के चौदे । व्यास कवि के शिष्य । 
इनका “उरदामप्रक्राश” ग्रंथ बनाया हुआ है। ये संवत्‌ 
१६१८४ तक जीते थे | ग्वाक् कवि के शिष्य थे । 
जोवन सुज़्क लही सदन महीपजू ने , 
' सोन छाप देके राखे भटज॒ग जोरदार; 
उरज-बुरज में मवासी छुल राशि मानों , 
प्रियमन अंतर बनक नीके और दार। 
“उरदांस!ः शिशुता शहर चढ़ि लूटि लिए , 
शरम घरम कढ़यो एकहू न और दार; 
ये न कंज खंजन, चकोर भौरे गंजन ये, 
करत कजाकी कजरारे नैेन कोरदार | 
नाम--( २०६४ ) काशी । 
अंध--( १ ) गदर रायसो, ( २) घूँसा रायसो, ( ३ ) बचे, 
दर रायसो । 
कविताकाल--9& ३४ । [ अ० त्रे० रि० ] 
नाम--( +#* ) गणेशपुरी । 
विवरण---जोधपुर अंतर्गठ पर्वतसन प्रगना के “चारवास'-नामक 
आस के हिस्सेदार और वहीं के रहनेवाले | रोहढिया 
चारहट यतावत खांय के पदमजी चारन के दो पुत्र भए्‌ । 
बड़े का नास 'रूपदान! और छोटे का 'गुप्तजी' । यह 
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गुप्तजी संवत्‌ १८८३ में जन्मे थे । जब इनकी उमर २७ 
वर्ष की हुईं, तब साधु हो गए और अपना नाम “गणेशपुरी” 
रखा, और काशी में जा संस्कृत पढ़ी । य भाषा में 
श्रच्छी कविता करते थे। सुनने में आता है कि “काव्य- 
प्रकाश” सारा अंथ उनके जिल्मात्न था। इन्हीं महाशय 
ने महाभारत के कर्णपवं को भांषा में 'वीरविनोद' नाम 
से छुपाया है । कविता में अपना नाम न रखके अपने 
पिता श्रीपच्जी के नाम कविता करते थे । 

गणेशपुरीजी सारे राजपूताने में प्रख्यात हैं । परंतु जोधपुर और 

उदयपुर में विशेष रहते थे | क्योंकि जोधपुर के महाराजा जसवंतसिद्द 
इनको बहुत मानते थे । 

नाम--( २०६५ ) कृपालुदत, काशी-वासी | 

कविवाकाल---१६१४ । 

विवरण--ये सहाशय महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी के 
पिता और एक अच्छे कवि थे । 

नाम--( २०६६ ) कृष्ण । 

जन्मकाल--१ ८छर ८ । 

कविताकाक्न--१ ६१५ । 

नाम--( २०६७ ) गयादीन कायस्थ, बाँदा । 

अंध--चित्रगुप्तदत्तांत । 

जन्मकाल---१८६० । 

कविताकाल---१ ६१४ । 

विवरण--फ्रतेहपूर में तहसोलदार थे। यह अंथ ज्ञानसागर प्रेस 
में छुपा है । 

नाम--( २०६८ ) गोसतीदास, अवध। 
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अंधथ--रामायण । 

कविताकाल--१६ १४ । ( खोज ३१६०३ ) 

नाम--( २०६५९ ) गुरुदत । 

जन्मकाल--१८८७ | 

फविताकाल-- १६१४ । 

विचरण---शिवसिंद सवाई के पुत्र के दरवार में थे । साधारण श्रेणी । 

नाम--( २०७० ) खुमानसिंह कायस्थ, ठाकुरदास के पुत्र, 
चरखारी । 

अंथ-- ( $ ) रामायण, ( २ ) गोवर्द्धनलीला | [ प्र० त्रैे० रि० ] 

जन्मकाल---१८६० के लगभग । र्ु० सं० १६९५ । * 

कविताकाल--१ ६१३ । 

विवरण --श्रीमान्‌ चरघारी-नरेशजी ने कविता पर भ्रसन्न होकर 

पारितोषिक दिया था। 

नाम--( 2:>* ) जोहरीलाल शाह | 

अंथ--पद्मनंदर्पंचविशतिका की वचनिका । 

रचनाकाल--१ ६१६४ | 

नाम--( २०७१ ) सुलसीराम मिश्र, कानपूर । 

ग्रंथ--सत्यसिधु । 

जन्मकाल--$ ८८८ । 

कविताकाल---६ १४ से €८ तक | 

नाम--( २०७२ ) निभयानंद स्वामी | 

अंध--शिक्षा-विभाग की कुछ पुस्तकें । 

कविताकाल---१६ १४ । 

नास--( 5 ) सनोहरवल्लभ गोस्वामी । 

अंथ--( ५ ) राधाप्रेमाम्ृततरंगियी, (२) कीरदूत, (३) 
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गोपिकागीव, ( ४ ) छुंदप्योनिधि, ( € ) अलंकारमयूख, 
(६ ) हितसापा, (७) हितशिक्षा, (८) आस्तिक- 
नास्तिक-संचाद, ( $ ) चौरासी की टीका । 

रचनाकाल---१६१९ । 

विवरण--राधावर्लभीय संग्रदायाचाये । 

नाम--( २०७३ ) महेशदास । 

ग्रंथ--एकादशीमाहाल्म्य ! ६ दरि० जै० रि० ] 

कविताक्ाल--१६१५ । 

नाम-.... ( २०७४ ) शिवदीन, भिनगा, बहराइच । 

ग्रंथ---क्ृष्णदत्तभूषण । 

कविताकाल-- १६१६ । 

विवरण--राजा सिनगा के नाम अंथ रचा । साधारण श्रेणी | 

नाम--( ४? ) शिवल्ञाल कायरथ, ओरबा। 

ग्रंथ--( १ ) अन्न पूर्यास्तुति ( १६१४ ), (२ ) नीतिश्ंगार- 
संजरी । [ अ० ब्रै० रि० ] 

रचनाकाल--१६ १४ । 

नास--( २०७० ) हरिदास बंदीजन, बाँदा । 

अंध--राधाभूषण | 

जन्मकाज--१८६१ | 

कविताकाल---१ 8१५ । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नास--( 5 ) टीकाराम | 

अंथ--वैद्यसिकंदरी ॥; [ तृ० न्नै० रि० ] 

रचनाकाल--१६१६ के पूरे |. 


परिदर्तन-प्रकरण १३१३ 


के 


चोतीसवों अध्याय 
दयानंद-काल 


( १९१६--२५ ) 

(२०७६ ) महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और आये-समाज 

स्वामीजी का जन्म संकत्‌ १$झू८१ में ओदीच्य आह्यण अंबाशंकर 
के यहाँ मोरची शहर का्ियाचाद़् प्रदेश में हुआ था जहाँ पर इनका 
नाम सूलशंकर रक्‍्खा गया । इनऊ# पिता ने २१ वरस की अवस्था में 
इनका विवाह करना चाहा, परंतु इन्होंने छिपकर घर से प्रस्थान कर 
दिया । एक मबह्मचारी ने इनको शुद्ध चेतन नाम का चह्मचारी बनाया। 
पीछे से श्रीपूर्णानंद सरस्वती से संन्यास लेकर स्वासीजी ने दयानंद 
सरस्वती नाम धारण किय्रा । इन्होंने कृष्ण शास्त्री से व्याकरण 
पढ़ा और योगानंद्‌ स्वामी तथा दो और महात्माश्रों से योग सीखकर 
आबू पर्वत पर उसका अभ्यास किया । इधर-उघर अमण करते हुए 
ये ३० वर्ष की अवस्था में हरिद्वार पहुँचे और बहुत दिन तक 
हिमाज़य पर्चत पर घूमते रहे | जहॉाँ-जहाँ जो कोई चिद्वान्‌ इनको 
मिला, उससे ये विद्या अहृण करते गए। इन्होंने सं० १६१७ से २० 
तक स्वामी विरजानंदजी शाखलरी से मथुरापुरो में विद्याध्ययन किया 
और उन्हीं के उपदेश से लोक-सुधार का वीड़ा उठाया । 

सं० १६२० सं इन्होंने लोगों से शाखार्थ करना पारंभ किया । 
आपने शेच, वैप्णव, वच्चलभीय, जेन, रामानंदी आदि मतों का खंडन 
और इन मतों के बहुत-से पंडितों को परास्त करके सं० १६२३ तक 
निम्न बातों को अशुद्ध उहराया--सू्तिपुजा, वाममार्ग, चैष्णव-सत, 
चोलीमार्ग, बीजमार्ग, अ्रवतार, कंदठी, तिलक, छाप, पुराण, गंगा 
आदि तीर्थ स्थानों की पविन्रता और नाम स्मरण तथा शत 
झादि । इसके पीछे १६२३ में हरिद्वारवाले कुंभ-मेले के अवसर पर 
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पाखंड-खंडिनी ध्वजा स्थापित करके आपने बहुत-से पंडितों और 
साधुओं को शाख्रार्थ में पराजित किया। इसके बाद फ़रूख़ाबाद, कान- 
पूर इत्यादि में स्वामीजी से बड़े-बड़े शाखार्थ होते रहे, जहाँ हर जग 
इनकी जीत होती रही । अंततोगत्वा सं० १६२६ में इस महात्मा ने आर्या- 
वर्त की केंद्रस्वरूपा श्रीकाशीपुरी में पहुँचकर वहाँ के महात्माश्रों 
और पंडितों को शाखार्थ के वास्ते ललकारा | आप तीन वर्ष के 
भीतर & या ६ द॒फ़ा काशी धाम में गए । काशी के भारी शाखार्थ में 
हिंदू ्ञोग विशुद्धानंद स्वासी को और समाजी लोग इन स्वामीजी को 
जीता हुआ कहते हैं । इसके बाद स्वामीजी पटना, कलकत्ता, मुँगेर 
इत्यादि पूर्वी शहरों में घूम-बूमकर शाखरार्थ करते रहे । अनंतर इन्होंने 
दक्षिण की यात्रा की, और ये जबलपूर, पूना इत्यादि होते हुए बंबई 
होकर काठियावाड़ पहुँचे। वहाँ भी ख़ूब शाख्रार्थ हुए । इनका विचार 
बहुत दिनों से “झायसमाज” स्थापित करने का था, परंतु उसके 
स्थापन में विन्न पढ़ते रहे । अंत में चेत्र शु०ण € सं० १६४३२ को 
बंबई के सुहज्ला गिरमास में डॉक्टर मानिक्चंदुजी की वाटिका 
में पहले-पहल आय-समाज की स्थापना हुई और उसके २८ नियम 
वनाए गए । फिर वहाँ से पूना आदि घूसते हुए ये महाशय दिल्ली 
पहुँचे । वहाँ से पंजाब के प्रायः सभी शहरों में आपने शाखार्थ करके 
हर जगह विजय पाई । इसके बाद आपने मध्यप्रदेश, राजपुताना 
इत्यादि में घूम-घूसकर धर्म-प्चार किया। इस समय तक अन्य घर्स- 
चाले कुछ कट्टर मूर्ख इनके घोर श्र हो गए । उनके षडयंत्रों से २६ 
सितंबर सं० १६४० को स्वासीजी को दूध में पीसकर काँच दिया 
गया । जिससे बहुत व्यथित होकर ये अजमेर को चले गए और 
बहुत समय तक पीड़ित रहे । अंत को यह भारत-भानु कात्तिक बदी 
१४ सं० १६४० को ४६ बरस तक भारत को प्रकाशित रखकर इस 
असार संसार को छोड़ ६ बजे संध्या को अस्त हो गया । 
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इन महाशय की रचना के ये पंथ हैं--सत्यारथप्रकाश, वेदाँग- 
प्रकाश, पंचमहायज्षविधि, संस्कारविधि, गोकरुणानिधि, आयोदेश्य- 
रलमाला, अ्रमोच्छेदुन, आंतिनिवारण, आयोभिविनय, व्यवद्ार- 
भान, वेदविरुद्ममतखंडन, स्वामीनारायणमतखंडन, वेदांतध्वांत- 
निवारण, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिकों, ऋग्वेदभाप्य और यजुचेंद- 
भाष्य । इन्होंने जितने भापा-अंथ लिखे, उनमें वर्तमान शुद्ध 
हिंदी का प्रयोग किया । आपकी भाषा बहुत ही सरत्त 
होती थी । 

संस्कृत के बढ़े भारी विद्वान्‌ होने पर भी आपने विशेषतया 
हिंदी को आदर दिया और श्रपने प्रायः सभी अंथ हिंदी में 
लिखे। 

ऐसे महात्मा पुरुष इस संसार में बहुत कम हुए हैं । इन्होंने याव- 
ज्जीवन अखंड बरह्मचय॑ चत रक्‍्खा और सदैव परोपकार तथा देश-सेवा 
की । श्पने उपदेशों में आप भारतोतन्नति का बहुत बड़ा ध्यान रखते 
थे । यदि इनका मत प्रा-पूरा स्थिर हो जावे, तो भारत की बहुत-सी 
अवनतिकारिणी रस्में एकबारगी मिट जादें । जेसे महात्मा चुद्धदेव ने 
अपने समय की भारतमूुलोच्छेंदनकारिणी सभी चालों को हटाकर 
सीधा-सादा वौद्धधर्स चत्नाया था, उसी प्रकार इस सहपि ने भारत- 
सुखोज्ज्वलकारी श्रार्य-समाज के सिद्धांतों को स्थिर किया है। यदद 
एक ऐसी ओऔपध है, जिसके भले प्रकार सेवन से भारत के सभी भारी 
रोग-दोप शांत हो सकते हैं | अर्थशास्त्र को धर्मसिद्धांतों से मिला- 
कर इृहलोक और परलोक दोनों में खुखद सत स्थापित करने में यह 
महात्मा समर्थ हुआ है। वेदों को इसी महात्मा ने पुनर्जन्म-सा 
दिया । भारतवर्ष में घुदुदेव, शंकर स्वासी और स्वामी दयानंद 
यही तीन मुख्य धर्मप्रचारक हुए हैं । इस महात्मा से संस्कृत तथा 
हिंदी-अचार को भी बहुत वड़ा ज्ञाभ पहुँचा और आर्य-समाज के 
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नियमानुसार हिंदी की उन्नति करना भी एक धर्म है। ये महाशय 
गुजरातो थे, तथापि राष्ट्रआषा ससमभककर इन्होंने हिंदी ही को आदर 
दिया । यदि संसार के सर्वोत्कृष्ट महालुभावों की गणना की जाचे, तो 
उसमें स्वामी दयानंदजी का नंबर अच्छा होगा । इस प्रबंध के लेखक 
आरय-समाजोी नहीं हैं ओर प्रतिसा-पूजन तथा श्राद्ध इत्यादि पर पूरा 
विश्वास रखते हैं, तथापि उन्‍होंने औचित्य न छोड़ने के कारण 
उपयुक्त बातें कही हैं | 

४२ वर्षो में ही आय-समाज ने बहुत बढ़ी उन्नति कर ली है, और 
इस समय लाखों सनुष्य पंजाब, युक्तप्रांत, राजपूताना, मध्यदेश आदि 
में आये-समाजी हैं । इस मत की विशेष उन्नति पंजाब में है । पंजा- 
बियों ही ने थोड़े दिन हुए काँगड़ी में ग्रुरुकज्ञ स्थापित किया, जिसमें 
प्राचीन प्रथा के श्रनुसार शिक्षा दी जाती है । दयानंद-ऐस्लो-वैदिक 
कॉलेज भी स्वासीजी के श्रज्ुयायियों का स्थापित किया हुआ बहुत 
ही उत्तमता से चल रहा है । उसमें बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी 
विद्याध्ययन कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त बहुत-से स्कूल, अनाथालय, 
कन्या-पाठशाज्ञा, समाज द्वारा स्थापित और परिचालित हो रहे हैं । 
भारतोन्नति में समाजियों ने ख़ूब अच्छा काम किया है और कर रहे 
हैं। जाति को कर्मंमव मानकर स्वामीजी और समाज ने पतित 
जातियों के उद्धार में बहुत सद्दायता दी। भारतघर्म्रदामंडल को 
भी हिंदुओं ने स्वामीजी एवं आयं-समाज ही के कारण स्थापित 
किया, जिससे संस्कृत और भाषा-प्रचार को बहुत लाभ हुआ और 
होने की आशा है | यदि समाज द्वारा हिंदू-धर्म की बुराइयों का 
कथन न होता, तो हिंदू उसके रक्षणा्थ कोई उपाय कभी न करते, 
ओर न सनावनधर्ममदामंडल स्थापित होता । इस मंडल की उत्ते- 
जना से हरिद्वार में एक ऋषिकुल खोला गया है, जिसमें दिंदु-धर्म 
के अनुसार विद्याथियों की शिक्षा होती है। समाज एवं मंडल ने 
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उपदेशछों द्वारा सर्वसाधारण के ज्ञान-वरृद्धि की रीति चलाई है, 
जिससे हिंदी में वक्तृता देनेवालों और बक्तृता-शक्ति की अच्छी 
उन्नति हो रही है। इस अथा के कारण वहुत-ले उपदेशक और 
व्याख्यानदाता हुए हैं, जिनका वर्णन यथास्थान किया जावेगा । हमें 
खेद के साथ यह भी लिखना पढ़ता हैं कि ऐसे बड़े-बड़े प्रसिद्ध एुव॑ 
प्रवीण व्याख्यानदाताओं में भी पंडितमोहिनी विद्या के स्थान पर 
मूर्खमोद्दिदी विद्या अधिक पाई जातो है | इसका कारण शायद 
भारतवर्ष के साधारण जनसमुदाय की भू्खता दी हो, और उनके 
युक्तिपूर्ण व्याख्यान न सममझने के छारण दी सूर्खमोहक व्याख्य।न 
दिए जाते हों, परंतु फिर भी बढ़े-बढ़े चिद्दानों के व्याख्यानों में भी 
मूर्खमोहिनी शक्ति का प्रयोग देखकर परस शोक होता ई । उपदेशकों 
की प्रशंसा में इतना अवश्य कहना चाहिए कि बहुतों की जिह्ना में 
ईश्वर ने इसना बल दिया हैँ कि थे अपने श्रोताओं को रुला तक 
सकते हैं । समाज और मंडल दोनों के सहायक इिंदी की श्रच्छी 
उन्नति कर रहे हैं, भौर उन्होंने भ्रच्छे-अच्छे भंथ भी रचे हैं। समाज 
ओर मंडल द्वारा छई अच्छे-अच्छे पत्र भी परिचालित हो रहे हैं । 
इस निबंध को हम स्वामीजी की भाषा का एक नमूना देकर समाप्त 
करते हैं [ 

उदाहरणु--- 

जो असंभूति अर्थात्‌ अजुत्पन्न भ्रनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान 
में उपसना करते हैं, वे अंधकार श्रर्थात्‌ श्रज्ञान भौर दुश्खसागर में 
डबते हैं और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथ्वी 
आदि भूति, पापाण और दत्त आदि अवयच और मलनुष्यादि के शरीर 
की उपासना ब्रह्म के स्थान सें करते हैं, वे उस अंधकार से भी अधिक 
अंधकार श्रर्थात्‌ महामूख चिरकाल घोर दुश्खरूप नरक में ग्रिरके 
म हाक्कश भोगते हैं । जो सब जगत्‌ में व्यापक है, उस निराकार 
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परमात्मा की प्रतिमा परिसाण साहश्य वां मूर्ति नहीं है। जो वाणी 
की इयत्ता, अर्थात्‌ यह जल है लीजिए, वैसा विषय नहीं और जिसके 
धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है, उसी को त्रह्म जान 
और उपासना कर, और जो उससे भिन्न है, वह उपासनीय नहीं । जो ._ 
मन से इयत्ता कर मन में नहीं आता, जो मन को जानता है, उसी 
ब्रह्म को 'तू जान और उसी की उपासना कर, जो उससे भिन्न जीव 
और अंतःकरण है, उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर । 
( २०७७ ) लक्ष्मणसिंह राजा 

ये महाशय आगरा के रहनेवाले थे । इनका कविताकाल संवत्‌ 
१६१६ के इधर-उधर है । ये संवत्‌ १६१३ में डिपुटो कल्लेक्टर नियत 
हुए, ओर १६४६ में इन्हें पेंशन मिली । संदत्‌ १६२७ में सरकार से 
इन्हें राजभक्ति के कारण राजा की पदच्री मिली । इनका जल्‍्स संवत्‌ 
3८८३ में हुआ, और १६५३ में इनका स्वर्गवास हुआ। राजा 
साहब ने पहलेपहल खड़ी-बोली में कालिदास-कृत “शकुंतला- 
नाटक” का अनुवाद गद्य में करके संदत्‌ १६१६ में प्रकाशित किया । 
इस पुस्तक का हिंदी-रसिकों में बहुत बड़ा सम्मान हुआ, और प्रथम 
संस्करण की सब प्रतियाँ बहुत जल्द बिक गईं। राजा शिवप्रसाद 
सितारेहिद ने शिक्षा-विभाग के लिये बने हुए अपने गुटका में इसे 
भी उद्धुत किया । संवत्‌ १६३२ में विज्ञायत के अखिद्ध हिंदी-्रेमी 
ऋ्रडरिक पिनकाट महाशय ने इसे इँगलिस्तान सें छुपदाया। इस 
पुस्तक को इँगलेंड में यहाँ तक आदर मिला कि यह इंडियन सिविल- 
सविस की परीक्षा-पुस्तकों में सम्मिलित की गई | संचत्‌ १६४३ में 
यह फिर प्रकाशित की गई । इस बार राज़ा साहब ने मूल श्लोकों 
का अनुवाद गद्य के स्थान पर पद्म में कर दिया । संवत्‌ १६३४ में 
राजा साहब ने रघुवंश का अनुवाद गद्य में मूल श्लोकों के साथ 
प्रकाशित किया ।, यद्ट एक बहुत बड़ी पुस्तक है ! इसके अलुवाद की 
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भाषा सरत्न एवं ललित है, और उसमें एक विशेषता यद भी है कि. 
अनुवाद शुद्ध हिंदी में किया गया है। यथासाध्य कोई शब्द फ़ारसी- 
अरबो का नहीं आने पाया है । संवत्‌ १६३८ में इत महाशय ने 
प्रसिद्ध मेघदूत के पूर्वार्द का पद्यानुवाद छुपवाया और संवत्‌ १६४० 
में उसके उत्तराद्धे का भी अनुवाद प्रकाशित करके अंथ पूर्ण कर 
दिया। यह ग्रंथ चोपाई, दोहा, सोरठा, शिखरिणी, सवेया, छप्पै, 
कंंडलिया और घनाक्षरी छँंदों में बनाया गया है, जिनमें सवैया 
और घनात्षरी श्रधिक हैं । इन्होंने दोहा, सोरठा और चौपाइयों में 
तुलसीदास की भाषा रक्खी है और शेप छुंदों में त्जभाषा । इनके 
गद्य में भी दो-चार स्थानों पर चजभाषा मिल्न गई है, परंतु उसकी 
मात्रा बहुत ही कम हैं। इनकी भाषा मधुर एवं निर्दोष है, परंतु 
इनका पद्य-माग उत्तना अ्रधिक्र प्रशंसनाय नहीं है, जितना कि गद्य- 
भाग | इनके पर्य-भाग को गणना छुत्र कवि की श्रेणी में फी भात 
है, और गद्य के लिग्रे इनकी जितनी प्रशंसा की जाथ, वह सब योग्य 
है । वर्तमान हिंदी-भापा का प्रचार जब तक भारतवर्ष में रहेगा, तब. 
तक चिहन्संडली में राजा साहब का नाम बड़े आदर के लाथ लिया 
जावेगा । इनकी रचना में से कुछ उदाहरण नीचे उद्धृत किपु 
जाते हैं-- 
शकुंतला नाटक 

“अनसूया--( हौले श्रियंबदा से ) सखी, में भी इसी सोच- 
विचार में हूँ । अब इससे कुछ पूछेगी--( प्रकट ) महात्मा, तुस्हारे 
मधुर वचनों के विश्वास से आकर सेरा जी यह पूछने को चाहता है कि 
तुम किस राजचंश के भूषण हो ? और किस्त देश की प्रजा को विरह 
में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो ? क्या कारण है, जिसले तुमने अपने 
कोमल गांत को इल कठिन तपोवन में आकर पं।ढ़ित किया है ?? 

४( १७३ ) एथ्वो ऐसी जान पड़ती हैं, मानो ऊपर को उठते हुए. 
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पहाड़ों की चोटी से नीचे को खिसलती जाती है ! वृक्षों की पीर्डें जो 
पत्तों में ढकी हुईसी थीं, खुलती आती हैं । नदियों का पतलापन 
मिथ्ता जाता है भर भूमंडल्न हमारे निकट आता हुआ ऐसा दीखता 
है, मानो किसी ने ऊपर को उछाज्ष दिया है ।” 
मेघदूत 
रस बीच मैं ले चलियो निर विंध को जो मग त्ेशे निहारती हैं; 
कटि किंकेन सानो बिहंगस पाँति तरंग उठे ऋनकारती हैं। 
मनरंजनि चाल अनोखी चलें अरु भौंर सी नाभि उधघारती हैं; 
बतरात है सीत सों आदि यही तिथ त्िश्रम मोहनी डारती हैं। 
मीत के मंदिर जाति चली मिलें तहँ केतिक राति में नारी; 
मारग सूस तिन्हें ।न परे जब 'सूचिका-मेद कुके ऑधियारी। 
कंचन रेख कसौटी-सी दामिनि तू चमकाइ दिखाई अगारी; 
कीजियो ता कहूँ सेह की घोर में अबला अ्रकुलाइ बिचारी । 
रघुबंश 
मूल 
वागर्थाविच सम्पक्ती वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो वन्दे पार्बतीपरमेश्वरो ॥ १ ॥ 
श्रदुवाद 
चाणी ओर अर्थ की सिद्धि करे त्िमित्त में वंदना करता हुँ वाणी 
और अर्थ की नाईं मिले हुए जगत्‌ के माता-पिता शिव पार्चेत्ती को ॥१॥ 
क्त सूयप्रभवों वंश: क चाल्पविषया मतिः । 
तितीषुदुस्तर॑ मोहादुडुपेनारिम सागरम्‌ ॥ २ ॥ 
अनुवाद ह 
कहाँ वह वंश जिसका पिता सूर्य है और कहाँ थोड़े व्यवहार- 
चाज्ञी ( मेरी ) बद्धि, में अज्ञानता से कठिन समुद्र को फूस की नाव 
से उत्तरना चाहता हूँ ॥ २४७ 
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मूल 
मन्दः रूवियश/प्रार्थी गमिष्यास्युपहास्यतास | 
प्रांशु लभ्ये फले जोभादुद्वाहुरिच वामनः ॥ ३ ॥ 
अनुवाद 

कवियों के यश छा अ्रभिज्ञापी मैं मंदबुद्धि हँसी को पहुँचूँगा, 
जैसे लंबे महुप्य के हाथ लगने योग्य फल की ओर लोभ से हँची 
बाँह करनेवाल्ा वौना ॥ ३ ॥ 

(२०७८ ) शंकरसहाय अग्निहोत्री ( शंकर ) 

ये महाशय दरियाबाद ज़िला बारहबंकी-निवासी कान्यकुब्ज 
आराह्यण दें | इनका जन्म संचत्‌ ३८६२ विक्रमीय का है। छुः सौ 
वर्ष से इनके पूर्व-पुरुष इसी थाम में रहे ) इनके पिता का भाम 
पंडित बच्चूलाल और मातासद्ट का पं० रामवक्स तिवारी था | १३ 
वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ । इनके कोई पुत्र नहीं है, 
परंतु दो पुत्री व दो दौधिन्र वर्तमान दैं, जिनके नाम संगमलाल 
ओर कृष्णदत्त हैं। ये दोनों इन्हीं के साथ रहते हैं। संगमलाल 
कविता भी करते हैं | शंकरसद्वायनों ने ३२ वर्ष की अवस्था से काम 
करना प्रारंभ किया | पहले १६ वर्ष तक इन्होंने पाठशालाझों में 
अध्यापकी की और फिर २२ वर्ष पर्यत्त राय शंकरवली तश्नत्लुक़दार 
के यहाँ ज़िलेदारी को । श्रव तीन साल से पेंशन पाते हैं। इन्होंने 
कविता-संडन-तामक एक श्रल॑कार-ग्रंथ बनाया है, जिसमें ३७८ छंद 
हैं, जिनमें स्वैया वहुतायत से हैं और घनाक्षरी कम | यह ग्ंय अभी 
मुद्रित नहीं हुआ है भौर न क्रमवद्ध किखा दी गया है | इम इनसे 
मिलने दरियाबाद गए थे, जहाँ उपयुक्त हाल इन्हीं महाशय के द्वारा 
हमें विदित हुआ, परंतु अपना अंध ये हमें नहीं दिखा सके । इसके 
अतिरिक्त इन्होंने स्फुट छुंद भी बनाए हैं । इस कवि में समालोचना- 
शक्ति बहुत तीच है। हमारे क़रीव ३ घंटे चातचीत फरने में भमि- 
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द्वोन्नीजी ने बहुत कमर कवियों के विषय पूज्य भाव प्रकट किया । ये 
महाशय तुलसीदास और सेनापति को बहुत अच्छा समरूते और 
प्माकर एवं ठाकुर को बहुत निद्व मानते थे! इनकी समा- 
लोचना में रियायत का नाम नहीं है। आप प्रत्येक विषय पर अपना 
स्वतंत्र विचार प्रकट किए विना नहीं रहते थे, चाहे वह श्रोता को 
अपग्रिय ही क्यों न हो । कविता के इतने प्रेमी थे कि जब ६॥ बजे दिन - 
को हम इनके यहाँ गए, तब आप स्नान के किये जा रहे थे, परंतु 
विना स्तान किए ही ३ घंटे तक हमारे पास बैठे रहे औ्रौर हसारे 
'बहुत कहने पर भी हमारे चल्ले आने के प्रथम आपने स्नान करना 
स्वीकार न किया । इनसे बात करने में हमें निश्चय हुआ कि इनके 
चित्त में कविता-प्रेम-पादप का सच्चा अंकुर है, परंतु इन सत्र बातों 
के होते हुए भी इनको प्राचीन कवियों के पद्‌ तथा भाव उड़ा लेने 
की ऐसी कुछ बानि-प्ली पड़ गई हे कि इनके उत्तम छुंदों में भी 
चोरी का संदेह उपस्थित रहता है। फिर भी इनकी भाषा उत्तम 
और कविता प्रशंसनीय है । हम इनकी गणना कवि तोष की श्रेणी 
में करते हैं। 
उदाहरण--- 
अँग आरसी से जुपे भाखत हो हरि आरसी ही को निहारा करो ; 
सम नेन जो खंजन जानत तौ किन खंजन दी सोौं इसारा करो । 
भनि संकर संकर से कच तो कर संकर ही पर धारा करो ; 
सुख मेरो कद्दौ जो सुधाकर सो तौ सुधाकरे क्‍यों न निहारा करो ॥१॥ 
प्रवाल-से पाये चुनी-से लता नख दंत दियें सुकतान समान ; 
प्रभा पुखराज-सी अंगनि मैं ब्रिललें कच नीलम से दुतिमान। 
कहै कबि संकर मानिक से अधरारुन हीरक-सी मुसकान ; 
विभूषन पत्नन के पहिरे बनिता बनी जोहरी की-सी दुकान ॥२॥ 
क्रोध में आकर इस कवि ने बहुत-ले भंडौआ भो बनाए हैं। थोड़े 
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दिनों से थे बेचारे कुछ विक्तिप्त-से हो गए थे और संबत्‌ १६६७ में 
स्वर्गवासी हुए । 
(२०७९ ) गदाघर भट्ट 
ये सहाशय मिहदौलाल के पुत्र और प्रसिद्ध कवि पद्माकर के पौत्र 
थे | इनका स्वर्गवास दतिया सें, ८० वर्ष की अवस्था में, संचत्‌ १६४५४ 
के लगभग हुआ था । जयपुर, दतिया और सुठालिया के मद्दाराजाओं 
के यहाँ इनका विशेष मान था। जयपुर के महाराजा सवाई रामसिंह की 
इच्छानुसार इन्होंने संवत्‌ १६४२ में का्मां धक-नामक संस्कृत-नीति का 
भाषां-छुंदों में श्रनुवाद किया। अ्रलंकारचंद्रो दय, गदाधर भट्ट की बानी, 
कैसरसभाव्रनोद, और छुंदोमंजरी-नामक इनके ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। अंतिम 
अंथ कविजी ने सुठालिया के राजा माधव्सिह के आश्रय में बनाया। 
इसकी कवि ने वातिक व्याख्या भी लिखी थी | गदाधरजी का काज्य 
परम अशंसनीय और मनोहर है। इनकी भाषा ख़ूब साफ़, सालुप्रास 
और श्रुतिमधुर है । हम इनको तोष कवि की श्रेणी में रक्‍खेंगे। 
डदादरण--- - 
थबारों ओर अटवी अट्ूट अबनी पे बरी, 
तटिनी. तड़ाग घेनुसिंहन झूगर है; 
गदाघर कहे चार आश्रम बरन चार; 
सील स्त्यवादी दानी भूपांति सगर है। 
आपगा दुरग गज बाजि रथ प्यादे घने, 
अंबिका भहेस प्रभु भक्ति में पगर है; 
ऊमट. नरेश भाधवेश महाराज जहाँ, 
बैरिन को मारिया सुठारिया नगर है ॥ ३१ ॥ 
जौलों जन्हुकन्यका फलानिधि फल्लानिकर, 
. जटिल जटानि बिच भाल छुबि छंद पै; 
रादाघधर कह जौलों अशिविनी-कुमार, 
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हलुमान नित गावें राम सुजस अनंद पे । 
जौलों अन्केस बेस महिमा सुरेस सुर; 
सरिता समेत सुर भूतल फरनिंद पे 
बिजै-नप नंद ओमसवानीसिह भ्रूप मनि 
बखत बिलंद वौलों राजों मसनंद पे ॥ २ ॥ 
( २०८० ) बालदत्त मिश्र ( पूरन ) 
आपका जन्म संवत्‌ १८६५४ में भगवंतनगर ज़िला हरदोई में 
अखिद्ध साँकयाँव के सिश्रोंचाले देवमखि-वंश में हुआ था। आपके 
पिता पंडित बालगोविंद मिश्र बड़े ही दर आचरण के मनुष्य थे और 
आचीन प्रथा के ऐसे विकट अ्रदयुयायों थे कि ग्रुरुजनों की लाज निभाने 
को इनसे उन्होंने यावजीवन संभाषण नहीं किया । इनके बड़े भाई 
सुखलालजी के कोई पुत्र जीवित नहीं रहा, सो इनकी सख्ती ने अपने 
एक-सात्र पुत्र बाकदत्तजी को अ्रपत्री जेठानी को दे दिया । इस समय 
, आपकी अवस्था सात वर्ष की थी। इसी समय से अपने काका के 
साथ आप इटोंजा ज़िज्ञा लखनऊ में रहने लगे । काका के पीछे 
आपने उनका काम-काज सँभाला और अपनी व्यापारप्टठवा से थोड़ी 
सी संपत्ति को बढ़ाकर अच्छा धन उपाजन किया । आपने संवत्‌ १६५६ 
में अपने सत्युकाल तक साधारणतया बड़ी ज़ि्मींदारी पेदा कर ली । 
यावज्जोचन आपने गंभीरता को निबाहा | सुरलोक-यात्रा से ३ वर्ष 
प्रथम आप इस्येंजा छोड़ सकुदुंब लखनऊ में रहने लगे थे । बाल्क- 
पन में आपने हिंदी दथा संस्क्ृत का कुछ अभ्यास किया और कुछ गीता 
को भी पढ़ा, परंतु इनके काका को इनका गीता पढ़ना इस कारण 
अरुचिकर हुआ कि गंभीर स्वभाव को बढ़ाकर कहीं ये संसार-त्यागी 
न हो जावें | काका की आज्ञा मानकर इन्होंने गीता छोड़ दिया । 
गेधोली के लेखराज कबि इनके एक अन्य काका के पौत्र थे। गँधौली 
इटोंजा से केदल १२ मील पर है, सो इन दोनों महाशयों में प्रीति 
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बहुत थी, और जाना-आना भो बहुधा रहता था । जेखराजजी इनसे 
३ वर्ष बड़े थे । इन कारयों एवं स्वभावतः रुचि होने से आपका 
कविता की ओर भी रुझान हो गया और सैकड़ों छुंद बन गए, पर 
पीछे से व्यापार में विशेष रूप से पड़ जाने के कारण आपकी कविता- 
रचना बिलकुल छूट गई, यहाँ तक कि प्राचीन छुंदों के रक्षित रखने 
का भी आपने प्रयक्ष न किया। फिर भी प्राचीन कवियों के अंथ 
देखने की रुचि आपडी वैली ही रही । और हम लोगों को काव्य-तत्त्व 
बताने में आप सदेव चाव रखते रहे ! आपकी रचना में श्रव केवल थोड़े- 
से छंद सुरक्षित हैं, जिनमें से उदाहरण-स्वरूप दो छंद यहाँ लिखे 
जावेंगे। आपके चार पुत्र और दो कन्याएँ दीघेजीवी हुईं . खेद है कि श्रव 
आपके बड़े पुत्न॒ और बड़ी कन्या का देहांत हो गया है। शेष छोटे 
' तीन पुत्र इस इतिद्दास-अंथ के लेखक हैं । विशाज्न कवि आपके छोटे 
जामात थे | इनकी बड़ी पुत्री के दो पुत्र हैं, जिनमें छोटा भाई अनंत 
राम वाजपेयी गद्य-केखन का बढ़ा उत्साही है। वह कोआपरेटिव 
सोसाइटी में नौकर है । इनका पौन्र लच्मीशंकर मिश्र बैरिस्टर है। 
वह भी कुछ-कुछ छंद बनाने और गद्य लिखने में रुचि रखता है। 
शाप कविता में अपना नाम पूर्ण अथवा पूरन रखते थे । 
डदाहरण-- 
लाक-ले लाजक्ष बने दग काल के, जावक भात्र बिसात्ञ रह्मो फबि ; 
तयों अधरान में अंजन लीक है, पीक भरे कहि देत महाद्धबि। 
पीत पदी बदकी कटि में लखि, नारि सकोच नहीं सों रही दबि 
पूरन प्रीति की रीति यही पिय, दच्छिन झूठ कहें तुमको कबि। 
पानी धूम इंघन मसाजा संग आतस के, 
दडिकमति कोठरी अनूप हृहरानी है; 
उठत प्रभंजन के घन घहरात उडौर- 
ठौर ठहरात जात जोर की निसानी है । 
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चाल की न थाहद जांकी प्रन विचारि कहे, 
पवन विमान बान गति तरसानी है; 
नर ले समूह जूह भार लै श्रपार कूह, 
करत न रूद फेरि ताकी दरसानी है । 
(२०८१ ) सीतारामशरण भगवानप्रसाद ( रूपकला ) 
झापका जन्म संवत्‌ १८३७ में, सारन ज़िला के अंतर्गत गोवा पर- 
गने के सुबारकपूर आम में, कायस्थ-कुल में, हुआ । इन्होंने फ़ारसी, 
उ़्, हिंदी और अँगरेज़ी की शिक्षा पाईं। ये पहले ही शिक्षा-विभाग 
के सब-इंस्पेक्टर नियत हुए । आप रासानंदी संप्रदाय के वेष्णव थे। 
इन्होंने सन्‌ १८६३ ईं० तक बहुत योग्यता के साथ असिस्‍टेंद- 
इंस्पेक्टी का काम किया । उस समय आपका मासिक चेतन 
३००) था । इसी समय आपने पेंशन ले ली । आपके कोई संतान 
न थी, गुह्विणी का स्वगंवास पहले ही हो चुका था और चित्त में भग- 
बन्षक्ति तथा वैराग्य की सान्ना पहले ही से अधिक थी, अतः पेंशन लेने 
के पश्चात्‌ आप श्रीअयोध्याजी में जाकर साधुओं की तरह वास करने 
लगे । इनके बनाए छुल १३ अंथ हैं, जिनमें से ४ उर्दू के हैं और 
शेष & हिंदी के। आप बड़े ही मिलनसार तथा सरल-हृदय और भक्त 
हैं। आपके रचित ग्ंथों के नाम ये हैं---4 तन मन की स्वच्छुता, 
२ शरीर पात्नन, ३ भागवत गुटका, ४ पीपाजी की कथा, & भगवह- 
घनाम्॒त, ६ भक्तमाल की टीका, ७ सीवाराम्मानसपूजा, ८ सगवदज्नास - 
फीतन, £ श्रीसीतारामीय प्रथम पुस्तक, १० मीरावाई की जीवनी । 
( २०८२ ) फेरन 
इनका जन्म-स्थान, समय इत्यादि कुछ ज्ञात नहीं है, परंतु 
इनकी कविता से विद्त होता है कि ये महाराज विश्वनाथसिहजी 
बांधव-नरेश के कवि थे! कविता इनकी सारगभित झौर प्रशंसनीय 
है । इम इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में करते हैं। महाराजा 
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विश्वनाथसिदजी सं० १६२० में राज्य पर थे। उसी समय यद भी 
विद्यमान थे। इनका कविवाकाल १६२० के लगभग समझना चाहिए । 

असल अनार शअ्ररविदन को दूंद वारि, 

विवाफल दविद्रुम निहारि रहे तृल्षि-तृत्ति ; 
गेंदा ओ शुक्षाच गुजललाला गरुन्नाबास, आब 

जामें जीव जावक जपा को जात भूतक्ति-भूलि। 
फेरन फबत तैसी पायन ललाई लोल, 

इंगुर भरे से डोज उसढ़त कूलि-रूलि ; 
चाँदनी-सी चंदमुखी देखो बजर्चद उठें, 

चाँदनी बिछौना शुलचाँदनी-सी फूलि-फूक्ति ॥ १॥ 
गृहिल द्रिद्र शृहनस्यागिन विभूति वियो, 

पाविन प्रमोद पुन्यवंसन छुल्लो गयो; 
असित अहेश कियो सनि को सुचित्त, लघु 

व्यालन अ्रनंद्‌ शेष सारन दलो गयो। 
फेरन फिरावत शुनीन नित नीच द्वार, 

गुनन विद्दीन ठिन्हें बैठे ही भलो भयो;$ 
कहाँ लौ गनाऊँ दोख तेरे एक आनन सों, 

नाम चतुशनन पे चुकते चल्लो गयो ॥ २॥ 
जनम ससे में त्ज-रच्छुन समें में, सजि 

समर से मैं ज्ञान यज्ञ जप जूट में; 
देव देवनाथ रछुवाथ विश्वनाथ करी, 

फूल जल दान बान चरखा अट्टूट में । 
फेरन विचारथो शुभ द्ुष्टि को विचार चश, 

घारिहू जनेन को असिद्ध चारि खूट में ; 
अवध अकूट में ग्रोवरधन कूद मैं, 

सुतरल त्रिकूट सें विचिन्न चित्रकूट में ॥ ३ ॥ 
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चंदन चंहत्त छोवा चाँदनी चेंदोवा चारु, 
घनो घनसार घेर सींच महबूत्री के; 
अतर उसीर सीर सौरभ गुलाब नीर, 
गजब गजारें अंग अजब अजूबी के। 
फेरन फबत फेलि फूलन फरस तामें, 
फूल-सी फबी है बाल सुंदर सु खूबी के ; 
बिसद्‌ बिताने ताने तामें तहखाने बीच, | 
बैठी खसखाने में खजाने खोलि खूबी के ॥ ४॥ 
(२०८३ ) मोहन 
इस नाम के चार कवि हुए हैं, जिनमें से हम इस समय चर- 
खारीवाले मोहन का वर्णन करते हैं, जिन्होंने १६१६ में शंगार- 
सागर-नामक अंथ बताया । यह अंथ हमने देखा है । इनकी कविता 
अच्छी होती थी | ये साधारण श्रेणी के कवि हैं । 
घंदु-सो बदन चारु चंद्रमा-सी हाँसी परि- 
पूरन उमा-सी खासी सुरति सोदातो है; 
नीति प्रीति रीति रति रीति रस रीति गीत, 
गीत गरुन गीत सील सुख सरसाती है। 
मोहन मसाल दीप माल सनि माल जाति, 
जाल महताब आब दुरि-दुरि जाती है; 
झाद्छो श्रति अमत्त अनूप अनसोल तन, 
अतन अतोल आभा अंग डफनाती है। 
. (२०८४ ) मुरारिदासजी कविराज 
थे सूरजमल्ल कविराज के दत्तक पुत्र थे। इनका जन्म संवत्‌ 
4८४९ में, बूँदी में, हुआ और रूत्यु संवत्‌ १६६४ में । ये संस्कृत, 
प्राकृत, डिगल तथा हिंदी भाषा के श्रच्छे ज्ञाना और कवि थे। 
इन्दोंने बूँदी-नरेश रामसलिंदजी की आज्ञा से वंश-सास्कर को पूरा , 
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किया, जिस पर इन्हें बढ़ा पुरस्कार दिया गया-। इनकी जागीर 
में पाँच गाँव थे । इन्होंने वंशसमुचय तथा डिंगलकोप-नामक अंथ 
बनाए | इनको कविता प्राकृत-मिश्रित ऋजभापा में होती थी। 
इनकी गणना तोप की श्रेणी में की जाती है । 
उदाहरण- 
कीरति तिहारी सेत सत्रुन के आनन मैं, 
ठौर-ठोर अ्रहो निसि मेचक मिलावे है; 
बहुत प्रवाप तप्त साधु जन मानस को, 
ऐसो सीर झम्ूत ज्यों सीतज्न कराने है। 
प्रश्ु से प्रतापी अजापालन अचंड दंड, 
उत्तम ब्रजाद चित्त सजन चछुरावै है; 
महाराव राजा श्रीदिवान रघुबीर धीर, 
राबरे गुनूँ के रवि लच्छुन स्वभाव है ॥ १ ॥ 
सेस अमरेस ओऔ ग़नेस पार पायें नहिं, 
जाके पद देखि-देखि आनंद लियो करें; 
अत्तर है मूल फेरि व्यक्त औ अ्रव्यक्त भेद, 
ताही के सहाय सब उपमा दियो करें। 
श्रव्यय है संज्ञा तीनौ काल मैं श्रमोघ क्रिया, 
वाक्रे रसलीन होय पीयुष पियो करें; 
रचना रचावे केहि भाँति तें मुरारिदास, 
ऐसे शब्द ईश्वर को मनन कियो करें ॥ २ ॥ 
नाम--( २०८५ ) शालिग्राम शाकद्दीपी ( द्राह्मण ) कोपा- 
गंज, ज़िला आज़मगढ़ । 
अंध--( १) काव्यप्रकाश की समालोचना, (२) भाषाभूपण को 
समालोचना । 
विवरण---इनका जन्म संवत्‌ १८३६ में हुआ था, और १३६० में 
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स्वगंवास हो गया । कविता साधारण श्रेणी की 
है । इनका कविताकाल संवत्‌ १४२० मानना 
चाहिए । 
उदाहरण--- 
रहरे बसंत तोहि पावस करोंगी आज, 
कोकिल़ के रचना के मोर सरों नचावोंगी ; 
हक-हुक चंद्र के के जुगुनू उड़ाय देहों, 
तानि नभलीक्पट घटा दरसावोंगी । 
कहें शाजिआरम यह चंद्विका धनष ज्योति, 
स्वेदन के कनिका से बंद भरिलावोंगी ; 
कपटी कुटिल जिन भातर में क्षिखों है ऐसौ, 
आज  करतार-मुख कारख लगावोंगी । 
नाम--( **5 ) प्रभुराम । 
विवरण--ये काठियावाड़ में कालावाड़ प्रांत के धाँगधरा-राज्य के 
रहनेवाले थे, उन्हीं ने भाँगधरा के श्रीमानसिह्दजी के 
नाम से “मानविनोद”-नामक अंथ बनाया है । दूसरा 
अंध वीर समाज के घनाव्य रावचंदीजन त्रिकमदास के 
नाम से “ब्रिक्रमप्रकाश” बनाया है । यह प्रभुराम 
संचत्‌ १८६० में जन्मे थे और घंवत्‌ १६४६ में 
स्वर्ंवासी हुए । 
( २०८६ ) ओऔध ( अयोध्याप्रसाद वाजपेयी ) 
ये महाशय सातन पुरवा,. ज़िला रायबरेली के २हनेवाले महाकवि 
और सभा-चतुर हो गए हैं । इनका स्वर्गवास वृद्धावस्था में अभी लं० 
११४० के लगभग हुआ है। इन्होंने साहित्य-सुधासागर, छुंदानंद, रास- 
स्वेस्व, रामकवितावली, और शिकारगाह-नामक त्तम अँंथ बनाए 
हैं। इनको अनुआस से विशेष प्रेम था। इनके मिल्ननेवात्नों ने हमसे 
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इनके विषय में बहुत-सी सज्ञाक की बातें कही हें । एक बार एक 
राजा ने इन्हें मख़मली अचकन और पायजामा दिया, पर सर के 
लिये कोई वस्तु दोपी आदि का देना वह भूजल गए । इस पर आपने 
कहा कि “वाह महाराज ! आपने मुझे ऐसा सिरोपाव दिया है कि घटा 
टोप ।”” इस पर लोगों ने कट टोप का भी घटा पूरा कर दिया। 
इनका काव्य प्रशंसनीय और सरस होता था । इस इन्हें पद्माकर कवि 
की श्रेणी में रकखेंगे। 
उदाहरण--- 
बाटिका बिहंगन पै, बारि गात रंगन पे, 
वायु वेग गंगन पे बसुधा बगार है; 
बॉकी बेनु तानन पे, बेंगले बितानन पे, 
वेस ओऔध पानन पे बीथिन बजार है। 
छदाबन बेलिन पे, बनिता नवेत्तिन पै, 
घजचंद केल्िन पे बंसी बट मार है; 
घारि के कनाकन पे, बदलनन बाँकन पे 
बीजुरी बलाकन पे वरपा बहार है॥ १॥ 
चारो. ओर राजे औध राजे धमेराजै, 
दुसमन की पराजे है सदाजें खतरान की ; 
न्राह्यच वासी भगवान ते उदासी कहैं, 
बीवियाँ मियाँ है तुम्हें खला खफ़कान की। 
जानकी जहान की इमान की खराबी हाय, 
डूबा मनसूचा तूबा कसम कुरान की; 
रामजी की सादी फिरंगान की मनादी, 
हिंदुवान की अबादी बरबादी तुरकान की॥ २ ॥ 
आाई देखि गुय्याँ में नरेश अगनेया जहेँ, 
खेलें चारो भैया रघुरेया सुख पाय-पाय; 
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ज्ञोनी लरिकेया दे मेकैया में बलैया जाडें, 
बेंयाँ बैंयाँ चलत चिरेयाँ गहें घाय-घाय। 
पीछे-पीछे मैया हेतव लैया जैपे गेया हाथ, 
सेवा औ मिटैया गहि देतीं मुख नाय-नाय ; 
वारें नोन रेया श्रोध आनँद बढ़ेयाँ, मेरे 
निधनी के डैग्रा दुलराबें गुन गाय-गाय॥ ३ ॥ 
इनका राससर्वस्व हमने छुत्रपूर में देखा है। उल्लमें ६३ बढ़िया: 
छुंद हैं । 
(२०८७ ) लडिराम ब्रद्मभट्ट 
ये महाशय संत्रत्‌ १८श६८ में स्थान अमोढ़ा, ज़िजा बस्ती में 
डप्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम पलटनराय था। इनका एक 
२६ पृष्ठ छा जीवन चरित्र डुमरावें निवासी पंडित नकछेदी तिवारी ने 
लिखा है, जो हमारे पास वर्तमान है । दुस चर्ष की अवस्था में लद्छि- 
रामजी ने लासाचक, ज़िला सुलतॉनपूर-निवासी ईश कवि से काव्य 
सीखना आरंभ किया । सोलह वर्ष की श्रवस्था में ये अवध-नरेश 
महाराजा सान्तिंह के यहाँ गए और उन्होंने कृपा करके इन्हें कविता 
में और भी परिपक्त किया | मदाराजा साहब की इन पर उसी समय 
से बड़ी कृपा रहती थी । उन्होंने पीछे से इन्हें कविराज की पदवी भी 
दी और सदैव इनका मान किया । यों तो लद्लिरामजी बहुत-से 
राजाओं-मदाराजाओं के यहाँ गए, परंतु ये महाराजा अ्रयोध्यां और 
राजा बरती को अगनी सरकार समझते थे। राजा सीतक्ाबऱ्शसिध 
(राज्ञा बस्ती ) ने इन्हें ४०० बीघा का चरथी आम, हाथी आदि 
भी दिया | इनका मान बड़े-बड़े मद्दाराजाशं के यहाँ होता था और 
इन्होंने निम्न महाशयों के नाम भंथ सी बनाए--- 
३ सानसिददाष्टक, २ प्रतापरक्ञाकर ( सडारांजा प्रतापनारायण- 
सिंह अयोध्या-नरेश के नाम ), ३ प्रेमरत्नाकर ( राजा बस्ती के नाम ), 
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४ लच्मीश्वररत्लाकर ( महाराजा द्रभंगा के नाम ), € रावणेश्वर 
कक्पतद ( राजा गिद्धौर करे नाम ), ६ महेश्वरविलास ( ताल्लुक़दार 
रामपुर मथुरा ज्िज्ञा सीतापुर के नाम ), ७ सुनीश्वर-कल्पतरु 
(राव मल्लापुर के नाम ), ८ महेँद्रभूषण (राजा टीकमगढ़ के 
नाम ), ६ रघुवीर-विल्ञास ( बावू गुरुप्सादर्सिह गिद्धौर के नाम ), 
और १० कमलानंदकल्पतरु ( राजा पूनिग्रा के नाम )। इन अंथों 
के अतिरिक्त इन्होंने नीचे लिखे हुए और भीं अंध बनाए--- 
११ रामचंद्भूपण, १२ हतुमतशत 5, १३ सरयूत्नहरी, १४ रास- 
रत़ाकर, और १४ नायिकामेद का एक और अपूर्ण अंथ । 
इनमें'से बहुत-से रीति, अलंझार, भाव-भेंद, रसभेद तथा स्फुट 
विषयों पर बढ़े-बढ़े अंथ हैं। प्रेमलाकर में इन्होंने बरती के राजा 
परटेश्वरीप्रसादनारायण का भी नाम लिखा हैं | इनका स्वर्गंवास 
संवत्‌ १६६१ में, अ्याध्या में, हुआ था । इनके एक पुत्र भी है । 
लद्धिराम की भापा घजभापा है भर वह सराहनीय है । इनके 
वर्तमान कवि होने के कारण इनकी ख्याति बड़ी विम्तीर्ण है। इनकी 
कविता उत्तम और ललित होती थी। हम इनको तोष कवि 
की श्रेणी में रखते हैं । 
उदादरण-- 
पन्नाज्नाल माले गज-गौहर दुसाल सात्ने, 
दीरालाल मोती सनि माले परसत हैं; 
महा मतवाले गजराजन के जाले बर, 
बाजी खेतवाले जड़े जीन द्रसत हैं। 
कबि लद्धिराम सनमानि के लुटावै नित, 
सावन सुमेघ साहित्री ते सरसत हैं; 
मदाराज सीतल्लाबकस कर मौजन सों, 


बारिद लों बारहौ महीने वरसत हैं। 
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चैत चंद चाँदनी प्रकाश छोर छिति पर, 
मंजुल मरीचिका. तरंग रंग! बरसों ; 
कोकनद, किसुक, अनार, कचनार, लाल, 
बेला, कुंद, बकुत्न, चमेली, मोतीलर सो। 
श्रीपति सरस स्थाम सुंदरी विहारथल, 
लछिराम राजे दुज आनंद अमर सो; 
योंदी घजवबागन विथोरत रतन फेल्यो, 
नागर बसंत रतनाकर सुघर सो । 
लछचिरामजी के अंथ प्रायः सब प्रकाशित हो चुके हैं, और वे 
बहुत करके भारतजीवन प्रेस में मुद्वित हुए हैं। हमारे पास इनके 
प्रेमरलाकर और रामचंद्र-भूषण-नामह दो अंथ वर्तमान हैं । ये दोनों 
बढ़े अंथ हैं। प्रथम त्रेवाषिक रिपोर्ट में इनके एक और अंथ प्रताप- 
रसभूषण का पता चलता है, तथा [ पं० त्रै० रि० ] में सियाराम- 
घरणचंद्रिका का । 
( २०८८ ) बलदेव 
( +“55 ) ट्विज गंग 
पंडित बलदेवप्रसादु अवस्थी उपनाम द्विज बलदेव कान्यकुब्ज 
आाह्मण कात्तिक बदी १२ संवत्‌ १८६७ को मौज्ञा मानपूर ज़िला 
सोतापुर में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम त्रजलाल था। चे 
कृृपि-कार्य करते थे । बलदेवजी के तीन विवाह हुए, जिनसे इनके छः 
पुत्र और तीन कन्याएँ हुईं। इनके गंगाधर-नामक एक और पुत्र था 
जो द्विज गंग के उपनाम से कविता करता था और जिसने शंगार- 
घंद्िका, महेश्वरभूषण, और अप्रमदापारिजात-नामक तीन अंथ 
संचत्‌ १६५१, १६९४ और १६४७ में बनाए थे। परंतु दुर्भाग्यवश 
संभवतः संवत्‌ १६६१ में क़रीब ३९ वर्ष की अचस्था में अपने पिता 
के सामने वह गोलोकवासी हुआ । इन तीन आंथों में से प्रथम में 
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स्फुट रस-काव्य, द्वितीय में अलंकार एवं तृतीय में भावभेद और रस- 
भेद का वर्णन है। प्रथम में २० और द्वितीय में ११४ पृष्ठ हैं। 
तृतीय ग्रंथ अभी प्रकाशित नहीं हुआ है । द्विज बलदेवजी ने प्रथम 
ज्योतिष, कर्मकांड और व्याकरण को पढ़ा था। इनके चित्त में श्रेम 
की मात्रा विशेष थी, इसी कारण इनको काव्य करने का शौक 
हुआ । इन्होंने १८ वर्ष की अवस्था में दासापुर की भक्तेश्वरी देवी 
पर अपनी जिह्ना काटकर चढ़ा दी थी। अपनी निद्ठा का कटा हुआ 
शेष भाग भी इन्होंने हमें दिखाया है । अब वह्द ठीक दो गई है, परंतु 
उसमें काटने का चिह्न अब भी बना हुआ है। इन्होंने काशी-चासी 
स्वामी निजानंद सरस्वती से ३२ वर्ष की अवस्था में कांच्य पढ़ा। 
इसके पहले भी ये महाशय काव्य करते थे । संवत्‌ १६२६ में भारतेंदु 
हरिश्चंद्र, बंदूनपाठक, शास्त्री बेचनराम, सरदार, सेवक, नारायण, रत्ा- 
कर, गणेशदत्त व्यास आदि कवियों ने इन्हें उत्तम कवि होने की सनद्‌ 
दी । इस पर इन सब महाशयों के हस्ताक्षर हैं और यह अवस्थीजी ने 
हमें दिखाई है। संवत्‌ १६३३ में इनके पिता का देहांत हुआ । ये 
महाशय काव्य से ही अपनी जीविक्रा प्राप्त करते थे और बड़े-बड़े 
राजो-महाराजों के यहाँ जाते थे । ये सहाशय काशिराज, रीवॉ- 
नरेश, मद्दाराजा जयपूर और मद्दाराजा दरभंगा के यहाँ क्रम से गए 
हैं और उन सबके यहाँ इनका सम्मान हुआ । रामपुर मथुरा ( ज़िला 
सीतापुरवाले ) और इरटोंजा ( ज्ञिला लखनऊ ) के राजाओं ने इनका 
विशेष सम्मान किया | इन राजाओं के नाम वल्नदेवजी ने अंथ भी 
बनाए । इनकी कविता से प्रसन्न होकर बहुत-से राजाओं।ने इन्हें भूमि 
ओऔर अन्य वस्तुओ्नों का पुरस्कार दिया । बस इसी प्रकार पाई हुईं दो 
इज़ार बीघा भूमि इन्होंने पैदा की, जिसमें से €०० बीघा बाग 
लगाने को मिली । रामपुर के ठाकुर महेश्वरबऱ्शजी ने संवत्‌ १६४४ 
में एक हाथी भी इन्हें दिया था । बहुत स्थानों पर इन्हें हज़ारों रुपए 
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मिले | वर्तमान अथवा थोड़े ही दिनों के सरे हुए कवियों. में निमन- 
लिखित कविगण इनके सिप्र अथवा मुलाक्ाती थे--औध, लछिराम; 
सेवक, सरदार, हरिश्च॑द्र, लेखराज, द्विजरान, बरनराज, दीन, भ्रानंद, 
अ्रनिरुदसिद, विशाल, लच्छुन, देवीदत्त, जंगली, महाराज रघुराज- 
सिंह ( रीवाँ ), गुरुदीन इत्यादि। ये महाशय हम लक्लोगों पर भी 
कृपा करते थे और अपने बनाए हुए सब मंथों को एक-एक प्रति 
आपने हमें दी थी । श्राप जब लखनऊ आते थे तब हमारे ही यहाँ ठहरने 
की कृपा करते थे । अपना उपयुक्त वृत्तांत एवं अपने ग्रंथों का हाल 
हमें इन्हीं ने बताया था, जो यथातथ्यरूपेण हमने यहाँ लिख दिया। 
खेद है, अब इनका स्वर्गंवास हो गया । इनके दो पुत्र चक्रधर 
और पद्मघर भो कविता करते हैं। शोक का विषय है कि पहाधर का 
देहांत हाल में हो गया । इनके अंथों का हाल हंम नीचे लिखते हैं-- 

($ ) प्रताप-विनोद में पिंगल, अल्॑झार, चित्रकाव्य, रसभेद 
और भावभेद का वर्णन है। यह १७६ पृष्ठ का पथ संचत्‌ 78२६ 
में रामपूर मथुरा ज़िला सीतापुर के ठाकुर रुद्॑)्रतापसिह के नाम 
पर बना था । 

(२ ) श्ंगार-सुधाकर में शंगाररस, शांतरस, सज्नों और असजनों 
का वर्णन है। यह हथिया के पवरॉर दलथंभनलिंहद को आज्ञा से 
संवत्‌ १६३० में बना था। इसमें पचास पृष्ठ हैं। इन दल्थंभनसिदद 
के पुत्र बजरंगतिह हमारे मित्र थे। ये महाशय भी अच्छा काव्य 
करते थे और काशी-कोतवाल की पचीसी-नामक एक पंथ भी इन्होंने 
बनाया है । 

(३ ) सुक्तमाल में शांतिरस के १०८ छुंद हैं। यह संत्रत्‌ १६३१ 
में रानी कटेसर ज़िला सीतापूर के कहने से बना था । इसी पंथ के 
साथ इन्हीं रानी साहइवा की आज्ञा से रागाष्टयाम भर समध्या- 
प्रकाश-नासक 2८ सफ़े के दो अंथ और भी बनकर तीनों एक ही अंथ 
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की भाँति ६७ पुष्ठ में छुपे थे । रागाष्टयाम में आठ पहर के चौंसड 
राग हैं और यह संवत्‌ १६३१ में बना था। समस्याप्रकाश संवत्‌ 
१8३२ में छुपा था ओर इसमें स्फुट समस्याझ्रों की पूतियाँ हैं। 

(४) #ंगारसरोन ११ पृष्ठ का एक छोटा-सा अंथ है, जिसमें 
अंगाररस के कवित्त हैं और जो संवत्‌ १६४० में वना था । 

(९ ) हीराजत्रिली में १३ एछों द्वारा संवत्‌ १६४३ में महारानी 
के साठ वर्ष राज्य करने का आनंद मनाया गया है। 

(६ ) चंद्रकलाकाब्य में यूँदी की चंद्रकज्ा बाई की म्शंसा है। 
यह भी संवत्‌ १६९३ में चना था और इसमें २० पृष्ठ हैं। 

(७ ) प्रन्योक्तिमदेश्वर संचत्‌ १६४४ में रामपुर मथुरा के ठाकुर 
महेश्वरबररुश के नास पर बना था। इसमें २६ 'ष्टों द्वारा अन्योक्तियाँ 
फही गई हैं । 

(८ ) बजराजविहार २७० पृष्ठ का एपुक्त बड़ा ग्रंथ इटोंता के राजा 
इंद्रविक्रसिद की प्राज्षानुसार संवत्‌ १६५४ में समाप्त हुश्ना। इसमें 
श्रीकृष्णचंद्र की कथा विविध छुंदों में सबविस्तर वर्णित है । 

(६ ) प्रेमतरंध बक्नदेवजी को कविता का संग्रह-सा है। इसमें 
२३ पष्ठ हैं, ओर यह संबत्‌ १६४८ में बना था । इस अंथ में 
स्फूट विषयों की कविता है । 

( १० ) वज्देवविचाराक एकसो पृष्ठ का गद्य-पद्यममय अंथ 
संघत्‌ १६६५ में बना था। इसमें पद्य का भाग बहुत ही न्यून है। 
इस पंथ में अ्रवस्थीनी ने बहुत-से विषयों पर श्रपनी अनुमति 
प्रकट की है, और सब विषयों में इनका यददी मत है कि असंभव 
बातों के दिखानेताले, ज्यातिष के कहनेवाले, बढ़ी-बद्दी भडकीली 
दवाइयों के वेचनेत्राजषे आदि प्रायः वंचक हुआ करते हैं । इन्होंने 
यत्र-ततन्न ऐसे ज्ोगों से बचने के भी अच्छे उपाय लिखे हैं। यद्यपि 
अवस्थीजी अँगरेज़ी नहीं पढ़े हैं, तो भो यह मंथ चर्तमान का के 
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विचारों के अनुकूल है । इससे अवस्थीजी की स्वाभाविक बुद्धि-पअखरता 
प्रकट होती है । 

अवस्थीजी ने समस्या पूति पर भी बहुत-सी रचता की है। 
आशु कविता का भी इन्हें अच्छा अभ्यास था, यहाँ तक कि 
इन्होंने बीस-पच्चीस साल से यह दर्पोक्ति का वचन कह रक्‍्खा 
था कि-- 

“देह जो समस्या ताप कवित बनाऊँ 'चट; कक्षम रुके तो कर 
कलम कराइए ।?” इस कथन के पुष्टयर्थ इन्होंने बहुत-से छुंद बहुत 
स्थानों पर बनाएं, परंतु कहीं इनकी क़ल्म नहीं रुकी । इन्होंने 
वब्रजभाषा में कविता की है और वह अच्छी है। इनकी कविता के 
उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं-- 

( द्विज बलदेव-कत ) 
कद्दा हे है कछू नहिं जानि परे सब अंग अनंग सों जोरि जरे; 
उत्ते बीथिन मैं बलदेव अचानक दीढठि प्रकाशक प्रेम परे । 
हँसि के गे अयान दया न दई है सयान सबै हियरे के हरे ; 
चल्ते कौन ये जात लिए मन सो सिर मोर की च॑द्रकत्ञा को धरे। 
साथर सनेह सील सज्जन सिरोमनि त्यों, 
हंस कैसो न्‍्याव लोक लायक के ललेख्यो है ; 
गुन पहिँ चानिवे को कंचन कसौटी मनौ, 
द्विन बलदेव विश्व विशद्‌ विशेख्यों है। 
आहे रहौ जोलों लोक लोसस सुजस जूह, 
घरम धुरंधर रुचिर रीति रेख्यो है; 
राधारृष्ण प्रेमपात्र सहाराज राजन में, 
इंद्रविक्मसिह् जंबूदीप  देख्यो है। 

खुर्दे घटे बढ़े राहु गसे बिरही दियरे घने घाय घला है; 

सो तो कलंकित त्यों विष बंधु निसाचर बारिज बारि बला है । 
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प्रेम समुद् वढ़े वलदेव के चित्त चकोर को चोप चक्ा है ; 
काव्य सुधा बरपै निकलंक उदे जससी तुदी चंद कला है। 
( द्विज गंग-कृत ) 
दमकत दामिनी लों दीपति दुचंद दुति, 
दरसे श्रमंद मनि संदिर के दर तें; 
माँकति भरोख्रे चलि वाज्ञ शजराजजू को, 
सारी सेत सुंदरि सरकि गई सर तें। 
द्विड गंग अंग पर अलके कुटिल लछुरें, 
सुक्तमाल सहित खुधारे कंज कर तें; 
मानो क्यो चंद ले के पत्नग नछन्र व द, 
मंद-मंद मंजुल सनोज सानसर तें। 
हम इनकी गणना तोप कवि की श्रेणी में करेंगे । 
(२०८५९ ) विड़द्सिहजी ( उपनाम माधव ) 
इनका जन्म संवत्‌ १८६७ में अत्तवर के अंतर्गत किशुनपूर में हुघा 
था। आप जाति के चौहान हैं । आपके पूर्वनों को ३ गाँव दरबार 
अलवर से मिले हैं, जो श्रव तक इनके अधिकार में हैं। आपकी 
कविता सरस होठी है। 
उदाहरण--- 
फोयल कूफतै हक हिए उठि है चपत्ञान तें प्रान हरेंगे॥ 
देखि के बुंदन की भरि लोचन सोचन सों कसुवान भरेंगे। 
माधव पीव की याद दिवाय पपीहरा चित्त को चेद्न हरेंगे; 
प्रीति छिपी अ्रव क्‍यों रहिहे सखिए दद्रा बदनाम कफरेंगे॥ १ ॥॥ 
फलंक धरे घुनि दोप करे निसि में विचरे रहि बंक हमेस ; 
उदे लखि मित्र को होत मक्दीन कमोदिनि को सुखदानि विसेस । 
श्खे रुचि साथव वबारुनी की बयुरे विरहीन फो देत कलेस ; 
न जानिए फाह चिचारि बिरंचि घरयो यहि घंद को नाम दुजेस ॥२॥ 
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पांडे लच्मणप्रसादुश्ी उपनाम जकूखनेस कवि रीवाँ-नरेश महा- 
राजा विश्वनाथसिंद् के मंत्री पंडित बंसीघर पांडेय सरयूपारीण 
ब्राह्मण के पुत्र थे । ये पंडितजी महाराजा के बड़े ही कृपा-पात्र 
थे और इन्हें सेनापति और मित्र का भी पद्‌ भाप्त था। मद्दाराजा 
विश्वनाथमिंदजी के पुत्र प्रसिद्ध कवि महाराजा रघुराजसिंहजी हुए । 
इन्हीं के आश्रय में लखनेसजी रहते थे । 

इन्होंने संवत्‌ १६२१ में रसतरंग-नामझ्न ११६ पृष्ठों का एक अंथ 
कृष्णचरितासत के गान में बताया, जिसमें कुल मिलाकर ६७२ छुंद 
हैं। यद्यपि यद कथाप्रासंगिक ग्रंथ है, तथापि इस रीति से बनाया 
गया है। कि शंगाररस के अन्य काच्यों में इससे बहुत अंतर नहीं है । 
इसमें विविध छुंद हैं, जैसे कि केशवदास की रामचंद्रिका में पाए 
जाते हैं, परंतु फिर भी स्वैयाओं और घनाक्षरियों का प्राधान्य 
है । इसकी भाषा त्रजभाषा की ओर अधिक ऊुछुती है, यद्यपि इस- 
में अवध की भाषा भी मिलन जाती है। अंथार भ में कवि ने अ्रपने 
आश्रयदाता को प्रशंसा की है, और फिर क्रमशः राजनगर और श्री- 
कृष्ण की उत्पत्ति से लेकर उद्धच-संदेश-पर्यत कथा का अच्छा वर्णन 
किया है । रास का सो वर्णन बड़ा विशद्‌ हुआ है। इनकी कविता 
में जहाँ कहीं अलंकार अथवा रस आ गए हैं, वहाँ उनका नाम लिख 
दिया गया है। इन्होंने चित्र-काव्य भी थोढ़ा-सा किया है, और उसे 
भी एक प्रकार से कथा में ही सम्मिल्षित कर दिया है | इनकी भाषा 
अच्छी और कविता प्रशंसनीय है | भाषा में रीति काव्य और कथा- 
प्रसंग बनाने की दो भिन्न-भिन्न प्रणात्तियाँ हैं, परंतु लखनेसजी ने उन 
दोनों को मित्ना दिया है | इनके अंथ से कोरी कविता और कथा-प्रसंग, 
दोनों का स्वाद मिलता है । इनका परिश्रम संतोषदायक है। हम 
इनको दोष कवि का श्रेणी में रखते हैं । उदाहरण नीचे लिखते हैं-- 
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राजे जैतवार रघुराज नर नाहन मैं, 
चाहत पनाह मुख साह हू तके रहें; 
विचरें प्रफुछ्चित भप्रजानि-पुंन बाँधो राज, 
हुए की कहा हैं बनराज हू जक्के रहें। 
वबरने को पार लखनेस कृपा कोर जन, 
पोत सम पाय दुखसिंधु के थक्के रहें; 
जासु कर कंज मकरंद दान पान के कै, 
एमसे मल्तिद गुन गान में छुके रहें। 
वुजनि मैं, बन पुंजनि में, अलि गुंजनि में सुभ सब्द सुह्ात हैं ; 
घेजु घनी, घरनी, धन, धाम में का बरने लखनेस विख्यात हैं । 
थाघर जंगम जीवन को दिन जामिनि जानि न जात बिहात हैं ; 
है. गयो कान्हमई ज है सब देखें तहाँ नेंदनंद देखात हैं। 
खोज में लष्मीचरित्र-नामक इनके एक दूसरे अंथ का भी 
चर्णन है । 
( २०९१ ) डॉक्टर रुडाल्फ हानली सी० आई० ई० 
इनका जन्म संवत्‌ १८४९८ में, आगरा ज़िले में, सिकंदरा के पास 
हुआ था | ये महाशय कॉलेजों में श्रध्यापक रहे, और अंत में सरकार 
ने इन्हें पुरातत्त की जाँच पर सी नियत किया। इनका ऊत्तरीय सारत- 
पर्षोय भाषा समुदाय के ज्याकरणोंवाज्ञा लेख परम श्रसिद्ध एवं 
विद्वत्तापूर्ण है । इन्होंने यद्ट घिद्धू कर दिया हैं कि हिंदी संस्कृत एवं 
प्राकृत से निकली हैं और झनाय॑ भाषाओं की शाखा नहीं है । इन्होंने 
विहारी-मापा का कोप एवं इंद-कृत रासो का भी संपादन किया, 
पर ये मंथ अपूर्ण रह गए | डॉक्टर साहब ने जैन अंथ ““उबासगदस- 
रादो” भी प्रकाशित किया । इनका द्विदी-भाषा से प्रगाढ़ प्रेम है और 
व्याकरण एवं भाषाशों की उत्तत्ति के विषय में इनका प्रमाण माना 
जाता हैं । अब ये विज्ञायत चत्ते गए हैं। 
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(२०९२ ) आनंद कवि ठाकुर ढुर्गासिंद 

आप डिकोलिया जिला सीतापूर-निवासी हिंदी के एुक प्राचीन और 
प्रसिद्ध कवि थे । आपने ७० वर्ष की अवस्था भोग की । आपने कुछ अंथ 
रचे थे, और स्फुट चंद सैकड़ों बनाए हैं । आपकी कविता अच्छी है। ' 
काव्यसुधाधर में आपकी:समस्या-पूर्तियाँ छुपा करती थीं। आप साधा- 
रणतया एक बड़े ज़मींदार थे । हमें आनंदजी ने अपने बहुत-से छुंद 
सुनाए थे । 

(२०९३ ) नवीनचंद्र राय 

इनका जन्म संवत्‌ १८६४ में हुआ था | पिता की शैशवावस्था में 
ही रूत्यु हो जाने से इनकी शिक्षा अच्छी न हो सकी, पर इन्होंने अपने 
ही कौशल से १६) मासिक से लेकर ७००) मासिक तक का वेतन 
भोगा, और विद्याव्यसन के कारण अगरेज़ी के अतिरिक्त संस्कृत और 
हिंदी की भी बहुत अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । नवीन बाबू ने इन 
दोनों भाषाओं सें प्रकृष्ट अंथ बनाए और विधवा-विवाह पर भी एक 
पुस्तक रची । इन्होंने पंजाब में स्री-शिक्षा-पादप का बीज बोचा और 
लाहौर में नामंत् फ़ीमेल-स्कूल स्थापित किया। हिंदी में आपने 
ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका भी निकाली । परोपकार में थे सदा लगे रहे । 
इनका देहांत संचच १६४७ में हुप्रा । 

( २०९४ ) बालकृष्ण भट्ट 

भट्टजी का जन्म संवत्‌ १६०१ में, प्रयाग में, हुआ था। ये महा- 
शय संस्कृत के भ्रच्छे विद्ानू और भाषा के एक परस प्राचीन लेखक 
थे। भारतेंदुजी इनके लेख पसंद करते थे । संवत्‌ १६३४ में प्रयाग 
से हिंदीअदीप-नामक एक सूंदर मासिक पत्र प्रायः ३२ वर्ष तक 
निकलता रहा । भद्जी उसके सदैव संपादक रहे । इनकी गद्य- 
लेखन-पहुता एवं गंभीरता स्वतोभावेन सराहनीय है | कलिराज की 
सभा, रेल का विकट खेल, बाल-विवाह नाटक, सौ अ्जान का एक 
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जान, नूतन ब्ह्माचारी, जैसा काम वैधा परिणाम भादि लेख इनके 
चमरकारिक हैं । पद्मावती, शर्मिष्ठा और चंद्रसेन-नामक उत्तम नाटक- 
ग्रंथ भी भद्दजी ने रचे। 
नाम--( २०९५ ) आत्माराम | 
अंथ--ंगारसप्तशती ( संस्कृत ) । 
विवरण---१ ६२५ के पीछे इन्होंने विंद्ारीसतसई का संस्कृत में 
अनुवाद किया | भारतेंदुनी ने इनको ९००) उसका 
पारितोपिक भी दिया। श्रतः इनका रचनाकाल संवत्‌ 
१६२५ के लगभग हैं । 
यथा-- 
अवनय भववाधाभय॑ राधे स्व कुशलासि; 
हरिरपि धरति इरिद्यु्ति यदि माधवमुपयासि । 
( २०९६ ) त्रज 
गोकुज् उपनाम बज कायस्थ का जन्म संवत्‌ ३८७७ में हुआ तया 
संवत्‌ १६६२ में ये स्वरगवासी हुए। इनका संवत्‌ १६१८ के लगभग 
कविताकाल है। ये वजरामप्‌र ज्ित्ा गोंढा में हुए हैं। ये महाराजा 
दिग्विनयप्तिह के यहाँ रहे । इन्होंने पंचदेउपंचक ( १६२४ ), नीति- 
मातंड (१६२६ ), सुनोपदेश (१६३० ), वामाविनोद, (१६३१ ), 
चौबीस अवतार ( १६३१ 25 शोकविनाश ( ३६३२ ) शक्तिप्रभाकर 
( १६३६ ), टिट्टिस भाख्यान ( १६३७ 2 सुहदोपदेश, ( १६३७ हर 
सगयामयंक ( १६३७ ), दिग्विजयप्रकाश ( १६ ३६ ), महारानीधमे- 
चंद्रिका, एकाइशोम।[दात्य्य, कणरत्तमूपण, अचलप्रआाश, महावीर- 
प्रकाश, दिग्विनयभूषण संग्रह (१8२५ 2 अष्टयासप्रकाश ( १३१८ हि 
जित्रकताधर ( १६२३ ), दूतीदपंण, नीतिरत्ञाकर ( १8२१ ), भौर 
नीतिप्रकाश-नामहझ २२ अंय बनाए हैं। इनका कोई अंय हमारे देखने 
में नहीं झ्राया, पर पूछ-पाँड़ से इन अंयथों के नाम निशचय-पूर्चक जान 
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पड़े । इनकी कविता अनुप्रास-पूर्ण परम विशद्‌ होतो थी | इम 
इन्हें तोष की भ्रंणी में रखते हैं । 
उदाहरण-- 
तम नासि अन्रास प्रकास करे गुन एक गने नहिं औगुन सारे ; 
दिन अंत पतंग दुई प्रभुता इन संग पतंग अनेक न जारे । 
अतिमित्र के द्रोही बिछ्लोही सनेह के याते सर्ख। सिख मेरी विचारे ; 
मनि मंजु धरे ब्रज मंदिर मैं रजनी में जनी जनि दीपक बारे । 
नाम--( २०९७ ) शिवद्याल कवि पांडे ( उपनाम भेष ) 
लेखनऊ । 
अंधथ--( १ ) स्फुट कविता ( २) दुशम स्कंध भागवत भाषा 
क़रीब १००० विविध छंदों में अपूर्ण । 
जन्मकाल---$ ८६ ६ । 
कविताराल--१६ २५ । 
विवरण--ये लखनऊ रानीकटरा-निवासी कान्यकुब्ज पांडे थे। 
इन्हें ज्योतिष में अच्छा अभ्यास था और आप फविता 
भो सोहावनी करते थे । इनकी गणना तोष कवि की 
श्रेणी में है । 
चित की हम ऊधो जु बातें कहैं अचक्रास अक्ास न पाह है जू ; 
यद्द तूँग के ठुंग तरंगन के उमद्े मन कौन समाइ है जू। 
हुरि है दग कोर जु सेष कहूँ तो अबै बज फेरि बहाइ है जू ; 
सिगरी यह रावरी ज्ञानऋथा कढ़ि कौन को कौन सुनाइ है जू ॥ १॥ 
इस समय के अन्य कविगण 
नाम--( २०६८ ) असकंद्गिरि, बाँदा। 
अंय--( १ ) असकंदविनोद, ( २) रसमोदक ( खोज १६०४ » 
ह (१६०६ ) | 
कविताकाल-- १६१६ । 
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विवरण---साधारण श्रेणी । ये मद्दाराज हिस्मतबद्दादुर गोसाईं 
वाँदा के शिष्य व नवाब ग़नीवद्धादुर बाँदा के नौकर 
थे । कविता भी अ्रष्छी करते थे । 

नाम--( 5४5 ) गोपालजी । 

जन्मकाज्ञ--१ ८८२ । 

रचनाकाल--१६१५ ६ । 

ग्रंथ-- चंडीविजास | 

विवरण --काठियावाद के भट्द कवि थे । 

नाम--(३९६5) गोवधनलाल । 

अंथ--रफुट पद । 

रचनाक्ाल--१ ६१६ । 

विवरण--राधावज्लभीय सं प्रदायाचार्य । 

नाम--(2-एँ5) चंपाराम, पाटन-निवासी । 

प्रंथ--( १ ) गौतमपरीक्षा, ( २) वसुनंदिभ्रावकाचार, ( ३) 
योगसार, ( ४ ) चर्चासागर । 

रचनाकाज्ञ--१६१ ६ । 

नाम--( २०९९ ) दिलीप, चैनपुर | 

अंध--रामायण टीका । 

कविताकाज्न---१ ६१६ । 

माम--( “>+ ) बृ दावनदास । 

अंय--सामुद्विक । [ च० न्ँ० रि० ] 

रचनाकाज--१ ६१ ६ । 

नाम--( 2-६६ ) भवानीग्रसाद शुक्ल । 

प्रंथ--( १) दीनव्यंगशात, (२) उपाल्भशत | [च० बऔै० रि० ] 

रचनाझाज़--१ ६१६ । 
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नाम--( +९६£ ) भन्नालाल, बैनाड़ा । 
अंध--प्रद्यग्नचरित्रवचनिका । 
रचनाकाल--१६१६ । 
नाम--( २१०० ) 'लल्लू ब्राह्मण (पांडे ), ग्राज़ोपुर। 
अंधथ--ऊषाचरित्र ( पु० ११० ), लालरल । 
कविताकाल---8 १६ । ( खोज १६०३ ) 
नाम--( २१०१ ) हीरालाल चोबे, बूँदी । 
अंध--स्फुट । 
कविताकाल--१६१ ६ । 
विवरण--ये भी बं,दी-दरबार में थे | 
नाम--( 3९२१ ) गंगाप्रसाद, भदावर | 
अंध--विश्वभोजनप्रकाश । ( च० ज्रै० रि० ) 
रचनाकाल--१ ६५७ के पू्े । 
नाम--( २१०२ ) सुदासाजी । 
अंध--( १ ) बारहखड़ी, ( २ ) सफुट । 
कविताकाल--१६१७ के पूर्व । 
नाम--( २१०३ ) हाजी । 
अंध--प्रेमनामा | [ प्र० ज्रे० रि० ] 
कविताकाल--१&१७ के पूर्व । 
नाम--( २१०४) गंगादत्त ब्राह्मण राजापूर, जिला बाँदा । 
अंथ--विष्णोदविशदस्तोन्न । 

जन्मकाज्ञ--१ ८६२ । 
कविताकाल--१६१७ । 
नाम--( २१०५ ) भानुप्रताप, बिजावर महाराज । 
अंध--( १) ऋंगारपचासा,( २) विज्ञानशतक । [ प्र० त्रे० रि० ] 
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कविताकाज्ञ--राजत्वकाज्ष १६१७ से १६४८ तक । 

नाम--( 2१.९८ ) माधवसिंह, अमेठी के राजा। 

विवरण--बढ़े फविता-प्रेमी थे, इन्हीं की सहायता से महाभारत- 
दर्पण नवलकिशोर-प्रेत्त में छुपा । 

नाम--( 5१४ ) मुनि आत्मारास । 

प्रंथ--( ५ ) जैनसस्वादुश, (२) तत्वनिर्णयप्रसाद, ( ३ ) 

श्रज्ञानतिमिरभास्कर । 

रचनाकाज़्--- १६१४८ । 

जन्मकाक्ष-- १८६३ । 

मत्युकाल--१६२३ । 

नाम--( २१०६ ) सुंदरलाल कायस्थ, राजनगर, छत्रपुर | 

अंथ--स्फुट । 

फविताकाल--१६१८ | 

नाम--( ३“; ) अमृतराय । 

अंथ--महाभारत भाषा । ( खोज १६०४ ) 

रचनाकाक्ष--१६१ ६ के पू्ध । 

विवरण--नरेंद्र सिह पटियाद्वा-नरेश के यहाँ थे। इन्होंने यह अनुवाद 
उमादास, झब्रेरचंद्र, देवीदत्तराय, निद्याल, मंगलराय, 
रामनाय तवा हंसराज के साथ मिलकर किया । 

नाम--( ११०६ ) क्ब्रेर । 

गंध--महाभारत भाण | ऊपर शिखा हआा । कई लोगों के साथ रचा। 

रचनाकाज्न--१६१ ६ के पूर्च । 

नाम--( +५- ) देवीदत्त राय । 

अंथ--मद्रसारत सापा । उपयुक्त । 

रचनाकाज़--१ ६१ ६ के पूर्व । 
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नाम--( ३: ) मंगलराय | 

अंथ--महा भारत भाषा उपर्युक्त ! 

रचनाकाल--१६१६ के पूर्व । 

नाम--( 5“ ) हंसराज । 

अंध--महाभारत भाषा । उपयुक्त । 

रचनाकाल--१ ६१ ६ के पूर्व । 

नाम--( २१०७ ) गोपालराव हरी, फ़रुखाबाद । 
अंथ--दयानंदुद्ग्विजयाके । 

जन्मकाल---१ ८६४ । 

कविताकाज्---१६ १६ | 

रचनाकाल---$ ६१६ के पूर्व । 

नाम--( ३१.१४ ) भवानीदीन । 
विवरण--तअल्लुक़्दार सीतापूर । 

नाम--( २१०८ ) लालचंद । 

ग्रंथ--सत्कमे, उपदेश-रलमाला । 

कविताकाज्--4६१ ६ । 

नाम--( +५३ ) हरिदेव । 

नाम--( २१०९ ) कृष्णदास ब्राह्मण, उज्मेन । 
अंथ--सिहासनबत्तीसी । [ प्र० न्ले० रि० ] 
कविवाकाज--१ ६२० के पू्वे । 

विचवरण--आश्रयदाता राजा भीम । 

नाम--( २११० ) साखन चोबे, कुलपहाड़, ज़िला हमीरप्र ।' 
अंथ--( १ ) श्रीगणेशजी की कथा, ( २) श्रीसत्यनारायण कथा । 
कविताकाल---१६२० के पूर्व । [ प्र० त्रै० रि० ] 
विवरण---कुलपहाड़, हमीरप्रवाले । 
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नाम--( २११९ ) खबचंद राठ, हमीरपुर | ( उपनाम 
रसोले, रसेश ) 

अथ--तेरहमासी । [ ५० ज्रें० रि० ] अंगर्चद्रिका, होरीपंकज, प्रेस- 
पत्निका, अवधसापर, कृष्णकुसुमाकर, माखनचोरी, घोड़ा- 
वृषभ-विवाद, चाक्यविज्ञास, रसिकबसीकरण । 

कविताह्ात--१६२० । 

नाम--( २११२ ) गणेशप्रसाद कायस्थ, ऐंचवारा, जिला 
बाँदा। 

मअंध---सुफुट । 

जनन्‍्सकाल--१ ८६६ । 

कविताकाल--१६२० । रूसु १६५६ ॥। ' 

वाम--( २११३ ) गंगारास, दुदेलखंडी ) 

अंध--( १ ) सिहासनबत्तीसी, ( २ ) देवीस्तुति, ( ३ ) राम- 
चरित्र । ( खोज १६०३ ) [ द्वि० त्रै० रि० ] 

जन्मकातज्य--१ ८६४ । 

कविताकहाल--१६२० | 

विवरण--निस्न श्रेणी । 

नाम--( २११४ ) टेर, मैनपुरी । 

अन्मकाल---१ ८दप् | 

कविताकाल---१६२० । 

नाम--( २११५ ) दीनदयाल कायस्थ, कोयल, ज़िला 
अलीगढ़ । 

अंथ--स्फुट । 

जन्मकाज--१८६४ । 

कविताकाल---१६२० | 
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नाम--( २११६ ) नरोत्तम, अंतर्वेद । 

जन्मकाल---$ ८म& ६ । 

कविताकाल--१६२० । 

विवरण--साधारण कवि । 

नाम---( 5११४ ) नाथूलाल दोसी । 

अंध--( १ ) सुकमालचरित्र, ( २ ) महीपालचरित्र, ( ३ ) 
समाचितंत्र, (४ ) दशनसार, (९) परमात्माप्रकाश, 
(६) सिद्धम्रियस्तोन्न, (४) रत्करंडअावकाचार । जैन 
संप्रदाय की स्त्री थी । 

रचनाकाल--१६२० के लगभग | 

नाम--( २११७ ) परमानंदलल्ला पौराणिक, अजयगढ़, 

बैंदेलखंड । 
थ--( $ ) नखशिख, ( २ ) हनुसाननाटकदीपिका । 

जन्मकाल---१८६७ । 

कविताकाल---१६२० । 

विवरण---साधारण श्रणी । 

नाम--( ११४ ) पन्नालाल, दूनीवाले | 

अंथ--( १ ) विहृजनबोधक, ( २ ) उत्तरपराणवचनिका । 

रचनाकात्च--१६२० के लगभग | 

नाम-...( २११० ) पारसदास, जयपूर-बासी । 

अंथ--( १ ) पारसवि्लास, ( २) ज्ञानसूयोद्य, ( ३) सार- 
चतुवि'शतिका की वचनिका । 
रचनाकाल---१६२० के छगभग । 

नाम--( 59४ ) फतहलाल, जयपुरी । 

अंथ---( १ ) विधाहपद्धति, ( २) दुशावतार नाटक, (३ ) 
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राजवातिकालंकार, ( ४) रत्करंडन्यायदीपिका, ( £ ) 
तस्वार्थमुत्र फी चचनिका । 

रचनाकाज्---१६२० के लगभग । जैन लेखक थे । 

नाम--( 22४ ) वस्तावर्सल ( उपनाम रतनलाल ) 

अंय-- ( १ ) जिनदत्तचरित्र, ( २) नेमिनाथपुराण, (३) 
उंद्रग॒भापुराण, .( ४ ) भर्विष्यदत्तचरित्र, (& ) भीति- 
करचरित्र, ( ६ ) अदुन्नचरित्र, ( ७ ) बचत कथा कोप । 

रचनाकाक्ष--३१६२० के लगभग । जैन कवि थे । 

नाम--( +हे* ) शिवचंद्र । 

अंथ--( ३ ) नीतिवाक््याम्त, (२) प्रश्नोचरश्रावकाचार, 
(३) तस्दार्थसूत्र की चचनिकाएँ 

रचनाकाल--१६२० अंदाज्ञी | जैन कवि थे। 

नाम--( 3>8- ) शिवजीलाल, जयप्रवासी । 

अंथ--( १ ) रत्तकरंड, (२) चर्चासंग्रह, (३) बोधलार, 
(४) दर्शनसार, (६ ) अ्रध्यात्मतरंगिणी । 

रचनाकाल---१ ६२० अंदाज्ञी । 

नाम--( २११८ ) ब्रजचंद जन । 

अंथ--भ्रीरामलीला कौपमुदी । 

जेनन्‍्मकाल--१८०६० । 

कविताकात--१६२० से १8६० तक | 

विवरण--इनका यह ऊंथ वातिक ई और कहीं-कहीं इसमें छंद 

भी हैं। ७० बढ़े पृष्ठों का चजभापा का अंथ है । साधारण 
श्रेणी के कवि थे । ग्रंथ हमने छुतरपूर में देखा है। 
नाम--( 35.१5 ) स्वरूपचंद जैन । 
अंध--( $ ) सदनपराजयवचनिका, ( २) ज्रैलोक्यसार । 
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रचनाकाल---१58 २० अंदाज्ञी । 

नाम--(3१३5) हीराचंद्र अमोलक । 

अंथ--( ३ ) पंचपूजा, ( २ ) स्फुट पद्‌। 

रचनाकाल--१ ६२० अंदाज्ञी । 

नाम--( २११६ ) सदनसोहन । 

जन्मकाल--१ मध्म । 

कविताकाल--१&२० । 

विवरण--साधारण श्र णी । 

नाम-( २१२० ) मनीराम मिश्र, साठी, कानपूर । 
थ--सीदा का दर्पण । 

जन्मकाल---१ ८६६ । 

कविताकाल--१६२० । 

नाम--( >> ) महाचंद्र जेन । 

अंथ--( १ ) महापुराण, (२) सामयिक पाठ, (३ ) स्फुट 

पद्‌ । 

रचनाकाल---१६२० । 

नाम-(_ २१२१ ) माखन लखेरा, पन्नावाले । 

अंथ--दानचौंतीसी । [ प्र० त्रे० रि० ] 

जन्मकाल--- १८६१ । 

कविताकाजू--१६२० । 

विवरण--साधारण श्र णी । 

नाम--( + 7 ) मिहिस्वंद्र, दिल्लीबासी । 

अंथ--( $ ) सज्जनचित्त विज्ास, ( २ ) गुलिस्ताँ का अजुवाद, 

(३ ) बोस्ताँ का अनुवाद । 
रचनाकाल--१६२० । 


परिवतंच-प्रकरण ११४४ 


नाम--( २१२२ ) थुगलग्रसाद कायस्थ, रीवाँ । 

अंध--बधेज्षवंशावली, विनयवाटिरा । 

कविताकाल--१६२० | 

विवरण--रामरसिकावली रघुराजसिंह रीवाँ-नरेश-कृत की वंशावली 

इन्हीं की रचना है । 

नाम--( २१२३ ) रामकऋृष्ण । 

अंध---नायिकाभेद । 

जन्मकाल--१ ८८६ । 

कविताकाल--१६२० । [ खोज १६०४ ] में नायिकामेद की 
संबत्‌ १६०७ की प्रति मिली है । 

विवरण--साधारण श्रेणी। , 

नाश्र---( २१२४ ) रासदीन बंदीजन, अलीगंज, इटावा । 

जन्मकाल--१८६० | 

फविताकाब--१६२० । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( २१२५) ल्च्मणसिंह ( अतीतराय 2 कायस्थ, 
दतिया । 

अथ--( $ ) जैमिनि-अश्वमेघ भाषा, ( २) रामभूषण, ( ३ ) 
लोकेंद्रत जोत्सच । 

जन्मकाल---१८६६ । 

कविताकाल--१६२० । 

'विवरण--महारान भवानीसिह दतिया-नरेश के यहाँ थे । 

नाम--( २१२६ ) लेखराज । 

अंथ--रासकृष्णगुणमांला । 

'कविताकाजू--१ ६२० । 


११६६ मिश्रबंधु-विनोद 
नाम--( २ १२७ ) लोनेसिंह, मितौली, खीरी । 


मंथ---दशम स्कंच भागदस भाषा । 

जन्मकाल--$ ८७२ । 

कविताकाल--१६२० । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( २१२८ ) शिवग्रकाशसिंह बाबू, डुमरावँ, शाहा- 
बादवाले । 

अंथ--रामतत््वबो धिनी ( टीका विवयपत्रिका की ) । 

जन्मकाल---$८६१ । 

कविताकास -- ६१६२० । 

विवरण--साधारण श्र णी । 

नाम--( २१२९ ) कुशलसिंह । 

अंथ--नखशिख । रामरलगीता । 

कविताकाल--१&६२३$ के पूर्व । 

विवरण--शिवनाथ के साथ लिखा । 

नाम--( २१३० ) दंंपताचाय । 

अंथ--रसमंजरी । 

कविवाकाल---१६२१ के पूर्व। [ छ्वि० त्रे० रि० ] 

नाम--( २१३१ ) छारिकादास । 

अंथ--साधवनिदान भाषा ( वैद्यक ग्रंथ ) । 

कवितकाल--१&२१ के पूर्व । ( खोज १६०० ) 

नाम--( २१३२ ) अनुनैन । 

अंथ---नखशिख । 

जन्मकाल---$ ८८६4 | 

कविताकाल--१६२१ 


परिवर्तन-प्रकरण ११४९७ 


विवरण---कविता सालुभास भर यमकयुक्त उत्तम है। साधारण 
श्रेणी | 

नाम--( 3१३४ » गोपाल कवि | 

अंथ-- समस्या-चमन । [ च० त्रै० रि० ] 

रचनाकाज्ष--१६२१ । 

नाम--( ३१३३ ) मदनसिंह कायस्थ । 

थ--( १ ) मदनचंद्धिका ( १६२१ ), (२) मदनसुद्विका 
(१६२३ ), (३ ) इस्मीरप्रकाश ( १६२३ ), (9) 
मदनप्रताप शाल्िददोत्र ( १६३१ ), (५) फ़़ारसी की 
बात । [ अ्र० त्रै० रि० ] 

रचनाकाल--१६२१ । ह 

विवरण--ओरछा-नरेश हस्मीरसिंह तथा प्रतापसिंह के यहाँ थे । 

नास--( २१३३ ) राधाचरण कायस्थ, राजगढ़, बुदेलखंड। 

अंथ--( १ ) यमुनाष्टक, ( २ ) राधिकानखशिख, (३ ) शंभु- 
पचासा । 

जन्मकाल---१ ८६ ६ । 

कविताकात्न--१६२१ । खत्यु १६९१ । 

नाम--( २१३४ ) श्रीक्षष्णचैतन्यदेव । 

'अंधथ--सॉंदयचंद्विका । [ ढि० जै० रि० ] 

कविवाकाल--१६२२ के पूर्व । 

नाम--( %४5४ ) दीपकुअरि रानी । 

अंध--दीपविल्ास । [ प्र० ज्रै० रि० ] 

रचनाकाल-- १६२२ । ह 

विवरण--अजयगढ़-नरेश सदाराजा मावव्सिद की रानी थीं । 

नाम--( २१३५ ) बख्तावरखाँ, बिजावर । 

अथ--घलुप 





4$४८ मिश्रबंघु-विनोद 


. कविताकाल--१६२२ । [ प्र० त्रे० रि० ] 
» नाम--( २१३६ ) बेनी, मिंड-निवासी । 
अंथ--शाक्िहोन्न । [ प्र० त्रै० रि० ] 
कविताकाज़्न--१ ६२३ के प्रथम । 
विवरण--खगेश के पुत्र । 
नाम--( २१३७ ) सानसिंह अवस्थी, गिरवाँ, जिला बाँदा । 
अंध--शाल़िहोन्न । 
कविताकाल--१६२३ के पू्े । [ प्र० त्रै० रि० ] 
विवरण--साधारण । 
नाम--( 5१३४ ) केशवगिरि | 
ग्रंथ--( १ ) आनंदलहरी, ( २ ) प्रमोदनाटक | [ प्र० जै० रि० ] 
रचनाकाल---१ ६२३ । 
नाम--( +४४* ) मजबूतसिंह, बुँदेलखंडी | 
अंधथ--नीतिचंद्विका । [ प्र० ज्ै० रि० ] 
रचनाकाज--१ ६२३ । 
नाम--( २१३८ ) रामचरन चिरगाँव । 
अंथ--( १ ) हिंडोलइंड, ( २ ) रहस्यरामायन, ( ३ ) सीताराम- 
दंपतिविज्ञास । [ छ्वि० त्रै० रि० ] 
नाम--( +उ>5 ) लोचनसिंह कायस्थ | 
अ्रंथ--लोचनप्रकाश । [ च० ज्रै० रि० ] 
रचनाकाल--१ ६२३ । 
'कविताकाज़--१ ६२३ । 
'त्रिवरण---मैथिलीशरण गुप्त के पिता । 
नाम--( २१३९ ) भूरे, बिजावर । 
अंथ--बारहमासा । [ अ० ज्रै० रि० ] 


परिवर्तन-प्रकरण ११४६ 


कविताकाल--१ ६२४ के पूर्व । 

नाम--( 5१2६ ) केशवदास, टीकसगढ़वासी । 

अंथ--( $ ) सुहृर्तश्रदीप (१६२४ ), (२) गणशितसार 
(१६३० ), [ प्र० त्रे० रि० ] 

रचनाकाजल--१६२४ । 

विवरण--महाराजा हइसीरसिंह ओरछा-नरेश के यहाँ थे । 

नाम--( २१४० ) जयगोविंददास । 

अंथ--दलुमत्खागर ( पृ० ३२६ ) । [वि० जै० रि० ] 

कविताकास--१६२४ । 

नाम--( २१७१ ) ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी, किशुनदासपूर, 
रायबरेली । 

अथ--रसचंद्रोदय, ( कोई संग्रह भी ) । 

जन्मकाल---१ ८८२ । 

कविताकाल---१६२४ तक। 

विवरण--साधारण श्रेणी । इनके पास भाषा-साहित्य का अच्छा 

पुस्तकालय था । 


नाम--( २१४२ ) दल्लपतिराम । 
अंथ---भश्रवणाख्यान । 


कविताकाल--१ ६२४ । 
विवरण---लाधारण श्रेणी । 
म--( २१४३ ) पंचस, डलमऊ, रायबरेली । 
कविवाकाल---१६२४ | 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( “57 ) रसरूप। 
अंथ--( $ ) श्यासविज्ञास ( १६२४ ), (२ ) विनयरसाभ्त, 
(३ ) राधिकाजू को नखशिख | [ प्र० जै० रि० ] 





११६० मिश्रबंधु-विनोद 


रचनाकाज्--१ ६२४ । 
विवरण--पिपरी-राज्य छुत्रपूरवासी । 
नाम--( ““टं5 ) शंक्रलाल | 
अंध--कृष्णचंद्विका । [ प्र० जै० रि० ] 
रचनाकाल--१ ६२४ । 
विवरण--रजधान ज़िला झानपुरवासी।| 
नाम--( 3725 ) स्वामो हरिसेवक साहब संत । 
ग्रंथ-- सेवकबहर, सेवकतरंग । 
रचनाकाल--१६२४ । 
जन्‍मकाल---सं० 4८८६ । 
सत्युकालष---१ ६५ ६ । 
विवरण--आप बलिया-निवासी शिवगोपाल्न के पुत्र थे । आप 
योगशासत्र के अच्छे ज्ञाता थे। - 
उदाहरण-- 
बचन बिस्वास दो मदद गुरु आसले, 
त्रिगण पिस्तौल बंधूस करू आम को; 
लोप संतोष अरु ज्ञान गोला बना, 
बीर ना गने रण शीत और धाम को। 
बंधु सुत नारि परिवार सब बहर बनो है, 
ढाल कर बांल अरह जाम को; 
कहें हरिसेवक पद शीश दे गरू को 
विषय को मारि लल़कारे ले राम को | 
जे जे जे चालमीक बलिया जो प्रकट कियो, 
चारों दिशि खाई जाछी चौकी मुनीश्वर की ; 
पूरब पराशर दक्षिण गंगागर्ग दर दर भगु, 
दक्षिण हैं कपिलदेव उत्तर दे कद्वेश्वर की । 
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मध्यपुरी राजे विपुल साध संत गाजें तामें 
* धाम दुबि छाजें हुक्म रानी बलेश्वर की 
गादी है वजार बंस कायरथ वजोरापुर, 
ु वामह दरिसेवक खास किकर परमेश्वर की । 
नाम-- ( २९४४ ) खान । 
कविताकाल--१६ २४ के पूर्व । 
विवरण--साधारण श्रेणी | 
नाम--( २१४५ ) हनुसानदास। 
अंथ--गातसाला।.._ 
कविताकाल--१&२४ के पूर्व । 
नाम--( २१४६ ) कमलाकांत चकील, गोरखपूर । 
थ--द्वाल्माविददार । 
जन्मकाकं---१&०० ॥ 
कांवताकाल-- १8२९ वर्तमान । 
न/म- ( २१४७ ) कमलेश्वर कायस्थ,मंदरा, जिला ग़ाजीपूर। 
अथ-- ( १ ) सत्यनारायण, ( २ ) स्फुट | | 
कॉचताकाज्षू--4 ६२४ । सझृत्यु १६६८॥। 
नाम--( “४ ) कालिदास चारण | 
काँचताकाज्--१ ६ | 
विवरण--मूली काठियावाड के निवासी तथा राजा यशवंत- 
सिद्द के यहाँ थे । इनकी कविता वीररस-पूर्य है । 
नाम--( 3१४० ) केसरीसिंह । 
कविताकाल--48२४ । 
विवरण-- धोल-निवासी भूपसिह के पुत्र थे । पालीताने में 
भी रहे | 
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नाम--( २१४८ ) चंडीदत्त । 

जन्मकांज्ष-- १ ८देमफ । 

कविताकाल--१&२४ । 

विवरण--महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। साधारण 
श्रेणी । 

नाम--( २१४९ ) चंडीदान कविराजा चारण, कोटा । 

गथ--स्फुट कविता । 

कविताकाल्न--१६२४ । 

विवरण--ये भी अच्छी कविता करते थे और देवीजी का एकाघ 
कवित्त रोज्ञ बना लेते थे, तव॒ भोजन करते थे। इस 
कारण देवोजी के कवित्त इनके हज़ारों हैं । साधारण 
श्रेणी । 

नाम--( ३१४४ ) ज्येष्ठालाल । 

कविताकाज्--१ ६२३ । 

विवरण--बीजापूर-निवासी चारण थे । 

नाम--( +*३+ ) ठाकुरमसाद लाला । 

अंथ--( १) प्रश्नचंद्रिका ( १६२९ ), (२ ) माधवविज्ञास 

( १६२५ ), (३ ) भाषेंदुरश्मि ( १६४८ ) । 

रचनाकाल--१६२४ । [ अ्र० त्रे० रि० ] 

विवरण--ओरडावासी । 

नाम--( २१५० ) तपसीरास कायस्थ, मुबारकप्र, सारन । 

अंथ--( १ ) रमूज़ महरवफ़ा, (२) प्रेम्गंगतरंग, (३) 

बक्राया देहली । 
कविताकाज्--१६२९ । झत्यु १६४२ । 
नाम--( २१०१ ) देवीप्रसाद कायस्थ, सऊ, छत्रपूर । 
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अंथ--वैद्यकल्प । 

जन्मकाक्ष-- प्रम&७ । 

कविताकाल्न--१ २४६ । रूत्यु १६४६ ) 

नाम--( २१५२ ) नारायणदास भाद । 

अंथ--ऊघवत्जगमनचरित्र । [ हि० त्रै० रि० ] 

कविवाकाल--१ ३६२४ । 

विवरण---बनारस । 

नाम-- ( 353 ) आदितरास । 

यह काियावाद के देशांतर्गत “नवानगर”शहर के निवासी । 
अश्नोरा आह्मयण थे । इन्होंने “संगीत्यादित”-नामक बहुत अच्छा अंथ 
बनाया है। इनका स्वर्गवास सं० १६४४ में हुआ । 


कवित्त 
यह जगजाल माँहि सगन रहो हों ताहि, 
देके सतसंग भक्त जन भाव कीजिए ; 
मन की ए वासना विज्ञासना फराशो कछु, 
होऊँ यह सुमति कुमति मति छीजिए। 
कहत “अदितराम! सुनो यह मेरी आख, 
छोरि जग पास खास दासपद दीजिए ; 
एट्रो ब्रजनाथ मोहि कीजिए सनाथ भव, 
पाथ साथ दाँथ गहि, नाथ गहि लीजिए । 
नाम--( 3४5 ) गुलाबसिंह घाऊजी | 
भरतपूर के रहनेवाले जाति के गूलर थे। यद्ट संवत्‌ १८७८ में 
अन्मे भौर संवत्‌ १६४४ में स्वर्गवासी हुए । थे भरतपूर के महा- 
राजा जसर्वतसिद्द के घासाई होने से भरतपुर राज्य के बड़े उमराव 
थे | उनके बनाए अंथों के नाम १--प्रेमसतसई सात सौ दोहा में 
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छुपे हैं। २--कात्तिकसाहात्म्य । फुटकर छुप्पप ९०० और फूटकर पद 
४०० बनाया है। और कवि रसशआनंद के पास 'हितकल्यद्रुम! 
( हितोपदेश भाषा ) बनाके छुपवाया है तथा 'सामुद्विकसार! 
अंथ नरोत्तम कवि के पास बनाकर छुपाया है । 
रचनाकाल--१६२६ । 
नाम--( २१५३ ) परमेश बंदीजन, सतावाँ, रायबरेली। 
अंथ--कृष्णविनोद्‌ ( पु० ७८ ) । 
जन्मकाल--१८६ ६ । 
कविताकाल--१६२४ । थोड़े दिन हुए स्वर्गवास हुआ । 
विवरण--तोष-श्रेणी । 
नाम--( २१५४ ) प्रेमसिंह उदाबत राठोड़, खडेला गाँव, 
सारवाड़ । | 
अंथ-- राजा कामक्रेतु की वार्ता ( इतिहास ) । 
कविताकाल--१६२४ | रूत्यु १६४६ । 
विवरण--आश्रयदाता महाराज यशर्व॑तसिह | श्लोक सं० &०० । 
नाम--( २१०५ ) बुधसिंह ( रसीले ) कांयस्थ, बेरी । 
अंथ--स्फुट । 
जन्‍्मकाल--१६०० । 
फविताकाल--१६२६ । झत्यु १६४० । 
नाम--( २१५६ ) मथुराप्रसाद (उपनाम लंकेश ) कायस्थ,. 
कालपी । 
अंथ--( १ ) रावणदिग्विजय, (२) रावणदू दावनयात्ना,, 
(३ ) रावण शिवस्वरोदय, ( ४ ) दोहावली । 
जन्मकाल---१८६ ६ । 
फवचिताकाल--१&६ २६ । 
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विवरण--आप 'कालपी में वद्चील थे । रामलीला के रसिक ही न 
थे, बरन्‌ रावण बनते भी थे, और श्रपने को रावण का 
अवतार कहते थे । उपनाम भी लंकेश रक्खा था। 

नाम--( २१५७ ) महेशद्त्त शुक्ल अवधराम के पुत्र 


धनोली, ज़िला बारहबंकी । 
अथ--( १ ) विष्णुपुराण भाषा गद्य-पद्य, -(-२) अमरकोष- 
टीका, ( ३ ) देवी भागवत, ( ४ ) वाल्मीकीय रामायण, 
(४ ) नसिहपुराण, ( ६ ) पश्मपुराण, ( ७ ) काव्यसंग्रह, 
(८) उमापति-दिग्विजय, ( ६ ) उद्योगपर्च भाषा, (१०) 
माधवनिदान, ( ११ ) कवरित्तरामायण दीका । 


' झन्मक्राल---१ ८७६७ । 


कविताकाज--१६२५ । सत्यु १९६० । 

नाम-( २१५८ ) मूलचंद कायस्थ, खेराबाद, ज़िला 
सीतापूर । 

अंथ--( १ ) धर्म-सागर, (२) भजनावज्ञी ७ भाग | 

जन्मकाल---१६०० । 

कविताकाज्--१६२२ । झुत्यु १६१० । 

नाम--( २१५९ ) रघुनंदन भट्टाचाय। 

अंथ--( १ ) सनातनधमंसिद्धांत, (२) धर्मसिद्धांतसंद्विता, 
( ३ ) दिग्थिजयाश्वमेघ, ( ४ ) पाखंडमुंडिनिदर्शन, (९) 
कृत्यवाद, ( ६ ) शब्दार्थनिरूपण, (७ ) दाननिरूपण, ( ८) 
लक्षणावाद, .( £ ) सदृदूषण, ( १० ) सदाशिवास्तुति । 

जन्मकाल-- १८६६ । 

कविताकाल-- ६६ २५ । 


नाम--( २१६० ) रघुनंदनलाल कायस्थ, बनारस । 
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अंध--चिन्रयुप्ते श्वर पुराण । 

जन्मकाल--१८६७ । 

कविवाकाल्---4६ २४ । 

नाम--( 5१2 ) गुमानसिंह । 

विवरण--मेवाड़ उदयपूर राज्यांतर्गंत बाटरडा गाँव-निवासी, 
उद्यपूर राज्य के पटावत, बाटरडा गाँव के पास ठाकुर 
के भयात थे । लक्षनपुरा गाँव-निवासी गुमानसिहजी 
का जन्मकाल संवत्‌ 4८६७ का था | इनका रचनाकाल 
संवत्‌ १६२३ है। इनके बनाप्‌ हुए ग्रंथों के नाम-- 
(१ ) मनिषालक्षचंद्रिकरा, ( २) मोक्षमुवन, नव खंडों 
में, (६३) योगभालुप्रकाशिका ( भगवद्गीता की 
टीका ), ( ४) गीतासार (भागवत श्रध्याय ९० श्लोक 
की टीका। ( & ) पातंजल सूत्र पर छुंदबद्ध टीका । 
ये पाँच छुपे हुए हैं और बाक़ी ( ६ ) योगांगशतक, 
(७) राजनीति, (८) जंन्री इत्यादि मंथ बनाए हैं। 

नाम-- ( २११६१ ) रामऋुमार क यस्थ, बाँदा । 

अंथ--स्फुट । 

जन्मकाल---१६०० । 

कविताकाज्न--१६२५ । सझत्यु १६५४ | 

नाम--( २१६२ ) रामप्रतापज्ो, जयपूर । 

अंथ---स्फुट । 

कफविताकाज---$ 8२४ । 

चाम--( 3१४३ ) औघड़ उफ़ उद्धव । 

विवरण---इनका जन्मस्थान काठियावाड़ के माकावाड़ प्रांत के 
सखतर गाँव में हुआ । जाति के औदीक्ष्य। जन्म संवत्‌ 
१८६७ चैशाख सुदी € बुधवार । इन्होंने सखतर दरबार 


परिवरतन-प्रकरण १३६७ 


में श्रीकरणसिहजी के नाम से एक अंथ फर्ण-जत्त- 
मणि-नासक बनाया है । दूसरा अंधथ कुकविकुदार- 
नामक है । 
कविताकाल--१ ६२५ । ॥ 
स्वयं दूतिका 
दिन है घरीक एक नेक तो बटोही सुन, 
मेरी कही मान ना तौ पाछे पछिताइ है; 
जस्कर चहुँघा फिरे तस्कर तमाम धाम, 
रहत अकेली घाम कांहू न सहाइ है। 
बालम बिदेस छायो जोबन नरेश ऊधो, 
पायो ना सँदेस याते सागत सहाइ है; 
, आखिर करोगे कहूँ रजनि निबेरा डेरा, 
याते इत रहो बेरा डेरा चित चाइ है। 
नाम--( २१६३ ) राजभजनबारी, गजपुर, ज़िला 
गोरखपुर। 
अंथ--सफुट काव्य । 
कचिताकाल--१&२७ । 
विवरण--राजा बस्ती के यहाँ थे । 
नाम---( 3३ ) गोपालजो । 
विवरण--कऋाठियावाड़ देशांतगंत जेहिसवार भ्रांत में स्वस्थान 
क्‍ भावनगर राज्य के तावे सिहोर-नामक किस्सा 
में थे। राव ( भाट ) मालसिंदद के गोपाल नाम का 
पुत्र हुआ । इन्होंने लोका गच्छ के जेनसाधु पाना्दजी 
की संगति से कविता सीखी । इनका जन्मकाल १८८२ 
का था। और संवत्‌ १६२० में स्वर्गंवासी हुए । इनका 
चंडीविज्ञास-नामक देवी-स्तुति का अंथ है। 
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नाम--( २१६४ ) शिवप्रकाश काय्स्थ, अपहर, ज़िला 

छुपरा। । 
अंथ--( ३ ) उपदेशप्रवाह, (२) भागवतरससंपुट, (३) 
लीलारसतरंगिणी, (४) सतसंगविज्ञास, (५) 
भजनरसासताणव, ( ६) भागवततक्तमास्कर, ( ७ ) 
विनयपत्रिका टीका, ( ८ ) गीतावज्नी दीका, ( ६ ) रास- 
गीता टींका, ( १० ) वेदस्तुति की टीका, (११ ) इतिहास- 


लहरी । 
जन्‍न्मकाल--१&०० । 
कविताकाज्ल--६&२४ । 
विवरण---डुमरावें के अखिदछ दीवान जयप्रकाशल्ञाल के जघु 
आता थे । 
नाम--( २१६५ ) श्याम कवि मिश्र, आगरा । 
अंथ---स्फुट । | 
कविताकाल--१&२४ । 
विधरण--ये कुलपति मिश्र के वंशधर हैं । 
नाम--( +7 ) दोपसिंह | 


विवरण--कुँवरदीपसिहजी धावई करौली के गुजारेदार ( मारवाढ़ 9 
थे। यह संवत्‌१ ६३ ६में गुज़्र गए। उनके बनाए हुए ग्ंथ -- 
( १) दीपसागर, ( २) जगजन्नाथध्यानमंजरी, ( ३ ) 
ध्यानपंचाशिका, ( ४ ) करुणापचीसी, ( & ) ज्ञान- 
शतक। 

नाम--( 5६5 ) रसआनंद | 

विवरण--भरतपुर तावा के वेशया आम के रहनेवाले जाति के जाट 
थे | यह संवत्‌ १८४२ में पेदा हुए और संचत्‌ १६२६ 
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सें स्वर्गवासी हुए आर्थात्‌ ७७ चर्ष की आयु भोग 
कर सरे । 
अंधथ--( १ ) हिंतकल्पदुम ( संस्कृत हिंतोपदेश भाषा में किया 
है), (२) संग्रामऊल्ञाघर ( विराठपव ), ( ३) समर- 
रलाकर ( अश्वमेघ ), ( ४ ) वित्यविनोद ( फरौली के 
राजा की जहाई के विपय में ), (४) मौजप्रकाश, 
(६ ) शिखनख, ( ७ ) गंगा भू श्रागमन । 
इन की कविता को नमूना--- 
कवित्त 
केकी भेडी कठिनहु टीको मरे जैयो शिर, 
ओरे परगात जरि जैयो कोझिलान को ; 
केतकी सकुल कुत्त. अनत् वितल जैयो, 
हूजियो कतक् कुल ललित ज्तान को | 
भने “रसअ्ार्नेंद” यों बीच निरबीज् जैयो, 
तेज हव विक्रम निगोड़े पंचचान को; 
पिय रटि-रटि पपेद्दा को कंठ कटि जैयो, 
यश मिटि जैयो बजमारे बदरान को। 
नाम--( २११६६ ) हनुमानदोन मिश्र, राजापुर, जिला बाँदा। 
ग्ंथ--( १ ) वाल्मोकाय रामायण, ( २ ) दीपमाजिका । 
जन्मकाल---१८६२ । 
कविताकाजक्ष--१६२४ | ु 
नाम--( >४४ ) रणसलसिंह राजा साहब । 
विवरण --भाज़ावाह प्रांत में ध्रांगधरां स्थान के काला राजा साहब 
श्रीरणमलसिहनजी अ्रमरत्तिह के कमार थे। अमरमसिहद 
सन्‌ १८४८ में स्वर्गंचासी हो गए । पीछे उनके कमारजी 
४२ घ्ष की भ्ायु में गद्दी पर बैठे और सन्‌ १८६६ में 
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२६ वर्ष राज्य करके स्वर्वासी हुए। राजा साहब अच्छे 
विद्वान थे। 

नाम--( २१६७ ) हरीदास भट्ट, बाँदा । 

अंथ--राधाभूषण । व्याधहरन । [ श्र० ज्रै० रि० ] 

जन्मकाल-- १६०१ । 

कविताकाल--१६२५६ । 

विवरण--.#ंगारविषय । 

नाम--( २१६८ ) हिरदेस बंदीजन, मँसी । 

अंथ----आंगारनौरस । 

जन्मकाल---१६०१ । 

कविताकाल---१ ६२५ । 

विवरण--इनकी कविता उत्तम और मनोहर है, तोष श्रेणी के 
कवि हैं | 


6 
वबतमान अकररणु 
पेंतीसवाँ अध्याय 

वर्तमान हिंदी एवं पत्र-पत्रिकाएँ 

| (१९२६--१९४५ ) । 

भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अतिरिक्त कोई परमोच्तम कवि इस 
समय में नहीं हुआ । उनके अतिरिक्त उत्कृष्ट कवियों की गणना में 
महाराजा रघुराजसिंद और सहजराम ही के नाम झा सकते हैं, पर 
ये भी प्रथम श्रेणी के न थे, यद्यपि इनकी कविता झादरणीय अवश्य 
है। इनके श्रतिरिक्त साधारणतया उत्कृष्ट कवियों में गोविंद गिल्ला- 
भाई, द्िजराज, घजराज, विशात्न, पूर्ण, श्रीधर पाठक, हनुमान, 
सुरारिदान और ललित की भी गणना हो सकती है । इस समय' 
में चंद्रकना आदि कई स्त्रियों ने भी मनोद्दारिणी कविता की है, 
जैसा कि आगे समालोचनाओं से प्रकट होगा । प्राचीन प्रथा के कवियों 
में नायिकाभेद, अलंकार, पट्रऋतु और नखशिख के ही पंथों के बनाने. 
की कुछ परिपाटी-सी पढ़ गई थी। अच्छे कविगण प्रायः इन्हीं विषयों. 
पर रचना करते थे और कथाप्रसंग अथवा अन्य विषयों पर कम ध्यान 
देते थे । इस काल में प्राचीन प्रथानुयायी कविगण तो पुराने ही ढरें 
पर विशेषतया चल रहे हैं, पर बहुत-से नवीन प्रथा के लोग इस 
रीति को अ्रनुचित समभने लगे हैं । थोड़े दी विषयों को जे लेने से. 
शेप उत्तम विपय छूट जाते हैं और कदिता का मार्ग संकुचित हो 
जाता है। आजकल रेल, तार, डाक, छापेख़ानों आदि के विशद 
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प्रबंधों के कारण हम लोगों को दूर-दूर के मनुष्यों तक से मिलने और 
भाव-प्रकाशन का पूरा सुमीता हो गया है। अँगरेज्ञो राज्य के पूर्ण 
रीति से स्थापित हो जाने से भी कविता को बड़ा लाम पहुँचा है। 
इस राज्य ने अच्छी शांति स्थापित कर दी, जिससे भाषा ने भी 
उन्नति पाई | इतने पर भी कुछ प्र्वे-प्रधानयायियों ने नई सुभोता- 
वाली बातों से केवल समस्याप॒ति के पन्न चलाने का काम लिया । 
समस्यापति में चसत्कारिक काव्य प्रायः कम मिलता है । पाँच-छ 
वर्षों से श्रव समस्यापर्ति के पन्नों का बल क्षीण होता देख पड़ता है। 
और विविध विषयों के पत्रों को उन्नति दिखाई देती है | बहुत दिनों 
से हिंदो में बारहमासाओ्रों के लिखने की चाल चली आती है । इनमें 
प्रत्येक मास में विरहिणी स्त्रियों की विरह-वेदना का चर्ण न होता है । 
सबसे पहला बारहमासा ख़ुसरो का कद्दा जाता है और दूसरा, जहाँ 
तक हमें ज्ञात है, केशवदास ने बनाया । इनके पीछे डिसी भारी 
प्रचीन कवि ने बारहसासा नहीं कहा । इधर आकर वजदहन, परहाब, 
गणेशप्रसाद आदि ने मनोहर बारहसासे कलिखे हैं। ऐसे ग्रंथों में 
खड़ी-बोली का विशेष प्रयोग होता है । इनके अतिरिक्त सैकड़ों बारह- 
मासे बले हैं, पर इनकी रचन। अधिकतर शिथिल्ष है । बहुतों में रचयि- 
ताश्रों के नामों तक का पता नहीं लगता । 

अब तक कविता भी विशेषतया ब्जभाषा में ही होती थी, पर 
अब पंडितों का विचार है कि एक प्रांतोय भाषा परम मनोहारिणी 
होने पर भी समस्त देशीय हिंदी-भाषा का स्थान नहीं ले सकती । 
उनका सत है कि केवल ऐसो साधु बोली जो एकदेशाय न हो और 
जो उन सब पांतों में व्यवहत हो, जहाँ हिंदी का अचार है, वास्तव में 
हमारी साथषा कहलाने की योग्यता रख सकती है | उनके मत में खढ़ी- 
बोली ऐसी है और कविता इसी में लिखी जानी चाहिए! १७वीं 
झताव्दी में गंग एवं जटमल ने खड़ी-बोली में गय्य लिखा । पर गद्य- 
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काच्य में इसका प्रचार ज़दरलूलाक तथां सदलमिश्र के समय से विशेष 
हुआ । राजा कपमणमिह्द तथा राजा शिवप्रसाद ने इसे ओर भी 
उच्नयति दो। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथ्रा प्रतापनारायण मिश्र के समय 
से गयय की बहुत ही संवोषदायिनी उन्नति हुईं, और इस समय 
सैकड़ों उत्कृष्ट गद्य-्मेखक वर्तमान हैं। इनमें वदरीनारायण चौधरी 

गंग़ाभ्रसाद अ्ररिनिद्दोन्नी, सुवनेश्वर मिश्र, मेहता कज्जाराम, शिवनंदन- 
सहाय, घज़नंदनसहाय, साधुशरणंप्रसादलिह, किशोरीलालगोस्वामी 
श्यामसुंदरदास, गोविदुनारायण मिश्र, गदाघरसिदद, अरूतलाल चक्रवर्ती, 
अयोध्यासिंह, देवीप्रसादू, जगज्ञाथदास ( रत्लाकर ), गौरीशंकर-दीरा- 
चंद ओमका, गोपालराम, महावीरप्रसाद द्विवेदी, मदनमोह्दन मालवीय, 
सोमेश्वरदस सुकुल एवं अन्याल्य अनेक परम प्रतिभाशाली लेखक 
हैं। प्रायः साठ वर्षो से हिंदो में समाचार-पत्र भी निककने लगे हैं। 
और इनकी दिनोंदिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। इस समय 
कई दैनिक पतन्न भी हिंदी में निकल रहे हैं । गद्य में विविध प्रकार के 
अच्छे ओर उपकारां अंथ लिखे गए, और अनुवादित हुए तथा होते 
जाते हैं, अँगरेज़ो राज्य का प्रभाव अब बैठ चुरा है| इससे भाँति- 
भाँति के नवागत लाभ हारी भाव देश में फेल रहे हैं । अँगरेज़ी-शिक्षा 
का भी यही प्रभाव पढ़ता है । इसने देशभक्ति की मात्रा बहुत बढ़ा... 
दी है| अँगरेजा राज्य से जीवन-होड़-प्रावल्य दिनोंदिन बढ़ता जाता 
है । इससे देशवासियों का ध्यान उपयोगी विषयों की ओर खिंच 
रहा है। इन कारणों से हिंदी में नवीन चिद्ारों का समावेश ख़ब 
होता जाता है श्रोर विविध विषयों के अंथ दिनोंदिन बनते जाते 
हैं। यदि यही हाल स्थिर रहा, जेसी कि इढ़ आशा की जाती है, वो 
पचास वर्ष के भीतर हिंदी की बहुत बढ़ी उन्नति हो जावेगी और इसमें 
किसी प्रकार के अथों को कमी न रहेगी। पय सें खड़ी-बोली का 
कछु-कुछ प्रचार बहुत कोल से चला आता है, जैसा कि ऊपर स्थान- 
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स्थान पर दिखलाया गया है, पर पूर्णबल से पहलेपहल खड़ी-बोली 
की पद्य-कविता सीतल कवि ने बनाई ! इस महाकवि ने अ्रपने 
“'गुल्ज़ार-चमन”-नासक अ'थ में सिवा खड़ी-बोली के और किसी भाषा 
का प्रयोग ही नहों किया। इसके तीनों चमन मुद्रित हमारे 
पास हैं। सीवल के पीछे श्रीधर पाठक ने खड़ी-बोली की प्रशंसनीय 
कविता की, और महावीरप्रसाद हिवेदी, अयोध्यासिह उपाध्याय, 
मैथिल्ीशरण गुप्त, सनेही, बालसुकंद गुप्त, नाथूरामशंकर, मन्नन 
द्विवेदी आदि ने भी इसी प्रथा पर श्रच्छी रचनाएँ की हैं। हमने 
भी 'भारतविनय'-नामक प्रायः एक सहख छुंदों का अंथ झुवं एक 
अन्य छोटी-सी पुस्तक खड़ी-बोली में बनाई है। अभी कुछ कवि 
खड़ी-बोली में कविता नहीं करते भौर कुछ को इसमें उत्तम कविता 
बन सकते में अब भी संदेह है, पर इसकी भी उन्नति होने की अब 
पूर्ण आशा है। 

थोड़े दिनों से हिंदी में उपन्यासों की बढ़ी चा्न पड गईं है। इनसे 
इतना उपकार अवश्य है, कि इनकी रोचकता के कारण बहुत-से 
हिंदी न जाननेवाले भी इस भाषा की ओर कुछ पढ़ते हैं | उपन्यास- 
लेखकों में देवकीनंदून खन्नी, गोपात्लराम, 'किशोरीलाल गोस्वामी, 
गंगाप्रसाद गुप्त आदि प्रधान हैं । इस समय प्रेमचंदुजी के उपन्यास 
ओर कहानियाँ बहुत लोकप्रिय हैं। 

नांटक-विभाग हिंदी में बहुत दिनों से स्थापित नहीं है और न इस- 
की अभी तक अच्छी उन्नति हुईं है। सबसे पहले नेवाज कवि ने 
शकूंतला नाटक बनाया, पर वह स्वतंत्र अ्रंथ नहीं है, बरन्‌ विशेषतया 
कालिदास-कृत शकुंतला नाटक के आधार पर लिखा गया है । यह 
पूर्शरूप से नाटक के लक्षणों में भी नहीं आता, क्योंकि इसमें यवनि- 
कादि का यथोचित समावेश नहीं है । चजदासीदास-कृत प्रमोधर्च॑द्रोदय 
नाटक सी इसी तरह का है। केशवदास-कृत विज्ञानगीता भी नाटक 
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के ढंग पर लिखा गया है, पर उसमें इन ग्रंथों से भी कम्र नाटकपन है, 
यहाँ तक कि उसे नाटक कहना हो व्यर्थ है । देवमायाप्रपंच नाठक में 
भी यवनिका आदि के प्रबंध नहीं हैं। इसे देव कथि ने बनाया । 
प्रभावती और आनंदरघुनंद्न भी पूर्ण नाटक नहीं हैं । सबसे पहला 
नाटक भारतेंदु हरिश्च॑ंद्र के पिता गिरधरदास ने सं० १६१४ में 
बनाया, जिसका नाम “नहुप नाटक? है । राधाकृष्णदास ने उसका 
संपादन किया | इसके पीछे राजा लक्मणस्िह ने शझुंतल्ा का भाषा- 
नुवाद किया। नाठकों का प्रचार हिंदी में म्रधानतया हरिश्चंद्र ही ने 
किया । उन्होंने बहुत-से उत्तम नाटक बनाएं, जिनमें से कई- फा 
अभिनय भी हुआ। इनके अतिरिक्त श्रीनिवासदास, तोताराम, गोपाल- 
राम, काशीनाथ खन्नी, पुरोहित गोपीनाथ, लाला सीताराम आदि ने 
भी नाटक बनाए और अनुवादित किए हैं! पं० रूपनारायण पांडे ने 
डी० एलू० राय के बहुत-से नाटकों के अजुवाद किए हैं। बाबू जय- 
शंकर असाद ने कई उत्तम मौलिक नाटऋ लिखे हैं | श्रीयुत जी० पी० 
श्रीवास्तव भोर पं० बद्रीनाथ भट्ट के हास्यरसाव्मकू नाटक लोग 
पसंद करते हैं। राधाकृष्णदास, प्रतापनाशयण मिश्र, देवकीनंदन 
त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट, गणेशदत्त, राधाचरण गोस्वामी, चौधरी 
बद्रोनारायण, गदाधर भट्ट, जानो बिहारीज्ञाल, अंबिकादत्त व्यास, 
शीतल्षप्रसाद तिवारी, दामोदर शाखी, ठाकुरद्यालसिहद, अ्रयोध्यासिंह 
लपाध्याय, गदायरसिह, लत्तिताप्रसाद त्रिवेदी, राय देवीप्रसाद पूर्ण, 
बालेश्वरप्साद, महाराजकुमार 'खज्न लालबद्ादुर मज्न आदि कविगण 
इस समय के नाटककार हैं शोक है कि इनमें कुछ महाशय अब 
नहीं हैं । 

बिहार-प्रांत में हिदी-भापी अन्य शआँतों के देखते नाटक-विभाग बहुत 
दिनों से अच्छी दशा में है | स्वयं विद्यापति ठाकुर ने 'हृहवीं शताब्दी 
में दो नाटक-अंथ लिखे। लाल झा ने सं० ३१८३७ में गौरी-परियय 
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नाटक बनाया, तथा सं० १३०७ में भानुनाथ का ने प्रभावतीहरण 
नाटक निर्माण किया, जिसमें मेथिल भाषा के अतिरिक्त प्राकृत तथा 
संस्कृत का भी प्रयोग किया गया । हषनाथ मा ने भी इसी समय 
कई अंथ बनाए, जिनमें ऊषाहरण मुख्य है। ब्जनंदनसहाय और 
शिवनंदनसहाय ने भी नाटक रखे हैं । 

फिर सी कहना ही पढ़ता है कि हिंदी में नाटक-विभाग श्री 
बिलकुल संतोषदायक दुशा में नहीं है। भारतेंदु, श्रीनिवासदास 
आदि के रचित नाठकों के अ्रतिरिक्त अधिकांश शेष उत्तम नाटक-अंथ 
या तो नाटक हैं ही नहीं, अथवा केवल अनुवाद-माज्र हैं। 

हिंदी-इतिहास-विषयक अभी तक कोई अच्छा अंथ नहीं है । सबसे 
प्रथम प्रयन्न इस विषय में भूषण के समकालिक कालिदास कवि ने 
किया । पर उन्होंने केवल हज़ार छुंदों का हज़्ारा-नामक एक संग्रह 
बनाया । इस अंथ से इतना लाभ अवश्य हुआ कि जिन कवियों के 
नाम इसमें आए हैं, उनके विषय में ज्ञात हो गयाकि वेया तो 
कालिदास के समकाजिक थे, अथवा पूर्व के। बहुत-से कवियों की रचनाएँ 
भी इसी ग्रंथ के कारण सुरक्षित रहीं। संचत्‌ १५६६० के लगभग 
प्रवीण कवि ने सारलंग्रह-नामक एक अंथ संग्रहीत किया, जिसमें 
प्रायः १४० कवियों की कविता पाई जाती है । यह असुद्वित्त अंथ 
पंडित युगलकिशोर के पास है | दुलपतिराय बंसीधर ने संचत्‌ १७६२ 
में अलंकाररल्ाकर-नामक एक संग्रह बनाया, जिसमें उन्होंने अपने 
अतिरिक्त ४७४ कवियों के छुंद लिखे । भक्तमाल, कविमाज़ा (१७१८), 
सत्कविगिराविज्ञाख (१८०३), विद्वन्मोदतरंगिणी (१८४०४) और 
रागसागरोज्वव (१६००) भो कुछ प्राचीन संग्रह हैं | सूदन ने भी 
प्रायः १४० कवियों के नाम लिखे हैं। साषाकाज्यसंग्रह स्कूलों की 
एक पावज्य-पुस्तक-मान्न थी। संवत्‌ १६३० के लगभग ठाकर शिवसिह 
सेंगर ने शिवसिहसरोज-नामक एक अनमोल अंथ बनाया, जिसमें 
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उन्होंने प्रायः एक सहसत्र कवियों का सूच्म हाल प्रचुर श्रम द्वारा एकत्र 
किया । दि साडने वनेंकुलर लिटरेचर ऑफ़ हिंदुस्तान और 'कविकीति- 
कल्लानिधि! को भी डॉक्टर ग्रियर्सन तथा पंडित नकछेदी तिवारी ने 
लिखा । पर ये अंथ विशेषतय/ 'सरोज” पर ही अवलंबित हैं । सरकार 
हाल में अधिक सद्दायता देकर काशीनागरी-प्रचारिणी सभा द्वोरा 
हिंदी-पुस्तकों की खोज सं० १६९७ से करा रही है। इससे बहुत-से 
उत्तम ग्रंथों और कवियों का पता ज्ञग रहा है । खोज पूरे इस प्रांत तथा 
राजस्थान इत्यादि में हो जाने पर उससे इतिहास की उत्तम सामग्री 
मिल्न सकेगी । 

हिंदी में समालोचना की चाल बहुत थोड़े दिनों से चली है। 
प्राचीन भ्रथा के कोग समभते थे कि समालोचना करने में किसी भी 
कवि की निदा न करनी चाहिए । इस विचार के कारण संमाज्नोचना 
की उन्नति प्राचीन काल में न हुई। सबसे प्रथम हिंदी में महाकवि 
दास ने समालोचना की भोर कुछ ध्यान दिया, पर बहुत दबी क़ल्लम 
से कहने के कारण उन्होंने किसी के विषय में अधिक न कहा। भारतेंदुजी 
भी इस भोर कुछ ऊुक्के थे, यहाँ तक कि उत्तरी हिंद के वे एक-सात्र 
वर्तमान समालोचक कहलाते थे। समालोचक-नामक एक पतन्न भी 
निकला था, और छत्तीसगढ़-मित्र सी समाज्ञोचना पर विशेष ध्यान 
देता था, पर काल-गति से ये दोनों पत्र श्रस्त हो गए,। अन्य पत्र- 
पत्रिकाएँ भी समय-समय पर समाल्ोचना करती हैं | घजनंदुनप्रसाद 
एवं महावीरप्रसाद द्विवेदी ने कुछ समालोचनाएँ लिखी हैं । “'हिंदी- 
नवरत्न'”-नामक समालोचना अंथ थोड़े ही दिन हुए हमने भी बनाया 
था| इस समय मासिक पन्नों में समात्नोचना लिखी जाती है और 
दो साज्ञ से कृष्णविहारी मिश्र हिंदी समालोचक नाम का एक 
पत्न निकाल रहे हैं । यदि उसका आकार कुछ बढ़ाकर डसे मासिक 
कर दिया जाय, तो उससे इस अंग के पूर्ण होने की विशेष आशा. है। 
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आजकल रामलीला और रासलीला से भी हिंदी का प्रचार कुछ-कुछ 
होता है । इनमें राम और कृष्ण की कथाओ्रों का अभिनय किया जाता 
है। रामलीला प्रथम तो साधारण जनों के ही द्वारा विजयद्शमी के 
अवसर पर और कहीं-कहीं दीवाली पर्यत की जाती थी, पर थोड़े 
दिनों से रास-संडल्षियों की भाँति रामलीला की भी अभिनय संडल्नियाँ 
स्थिर हुई हैं, जिन्होंने रास-मंडलियों से बहुत अधिक उन्नति कर ली है 
और जो वर्तमान थिएटरों के कुछ-छुछ बराबर पहुँच गई हैं । रासमंड- 
लियाँ भी प्राचीन रीति पर थिएटर की-सी लीलाएँ करती हैं; यद्यपि 
इनसे अब तक बहुत कम उन्नति हो सकी है। समय-लमय पर आसों 
में कहीं-कहीं बहुत दिनों से वर्षा-छतु में आल्हा गाने की परिपादी 
चली आती है | इसका छुंद तुकांतहीन बड़ा ही ओजकारी होता है । 
इसमें महोबे के राजा परिमाल तथा वीरवर आल्हा-ऊदन का वर्णन 
होता है, जो प्रायः लड़ाइयों हे भरा है । आल्हा की प्रतियाँ थोड़े ही 
दिनों से छुपी हैं । यह नहीं ज्ञात है कि इसकी रचना किस कवि ने 
कब की थी । कहा जाता है कि चंद के समकालीन जगनिक वंदीजन ने 
पहले-पहल आलूहा बनाया, पर उस समय की भाषा का कोई अंश 
भी अब आह्हा में नहीं है । कहते हैं कि क़न्नोज के किसी कवि ने व्ते- 
मान आहूहा वनाया, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। जो कुछ हो, 
आहहा की कविता स्थान-स्थान पर परम ओजरिवनी और मनोहर 
है। पँवारा भी एक प्राचीन काव्य समझ पढ़ता है। पर इसके रच- 
यिता का भी पता नहीं है और न इसकी कोई सुद्वित अ्रथवा क्षिखित 
प्रति ही मिलती है । पँचारा विशेषतया पासी लोग गाते हैं और उसमें 
देशीय राजाओं एवं ज़िमींदारों का हाल रहता है । जहाँ जो पँवारा 
प्रचलित है वहाँ के बढ़े भादमियों का यश उसमें वर्णित होता है । 
यह पँवार राजाओं के यशोवर्णन से आरंभ हुआ जान पड़ता है, जैसा 
कि इसके नाम से प्रकट होता है । यदि कोई मनुष्य श्रम करके पासी 
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आदिकों से इसे एकन्र करे, तो विदित हो कि इसकी रचनाएँ फेसी 
हैं। अ्रभी तो पँवारा ऐसा नीरस समझा जाता है| कि लोग निंदा 
करने में किसी नीरस और लंबे प्रबंध को पँवारा कहते हैं । 

हिंदी के सौभाग्य से पिछुले ३० या ३६ पर्ष के अंदर पाँच-सात 
सभाएँ भी काशी, मेरठ, जौनपूर, आरा, प्रयाग, कलकत्ता आदि में 
स्थापित हुईं | काशी-नागरीग्रचारिणी सभा ने रंवत्‌ ६8५९० में जन्म 
अहण किया । तभी से इसकी उत्तरोत्तर बुद्धि होती चली जाती है । 
यह बराबर नागरीप्रचारिणी पत्रिका निकालती रही है और अब अंथ- 
साला एवं लेखमाला भी निलकने लगी है | ग्रंथमाला में श्रच्छे-अच्छे 
अंध निकल गए और निकालते जाते हैं । हिंदी को युक्तप्रांत के न्यायालयों 
में जो स्थान मिला है, वह अधिकांश में इसी के प्रयलों का फल है । 
इसने तुलसी-कृत रामायण और प्रथ्वीराज रासो की परम शुद्ध प्रतियाँ 
प्रचुर श्रम द्वारा अकाशित कीं और २८ साल से सरकार से सहायता 
लेकर हिंदी के आचीन अंथों की खोज में यह बड़ा ही सराहनीय श्रम 
कर रही है। इसने पदकों, म्रशंसापन्न आदि फे द्वारा उत्तम लेख-अणाली 
चलाने का प्रबंध किया और लेखकों को बहुत भोत्साहन दिया। 
अनेकानेक प्रयलों से इसने हिदी-भाषा और नागरी अक्तरों का प्रचार 
बढ़ाया । बहुत-से विद्वानों की सहायता से यह एक वैज्ञानिक कोष 
तैयार कर चुकी है, अब एक बृहत्‌ कोष भी बना रही है, जो 
पूर्ण होने पर आ चुका है, इस समय तक इसके ४० खंड निकल 
चुके हैं । यह इतिहास भी इसी की प्रेरणा से बना है 

आरा-नागरीग्रचारिणी सभा प्रायः २९ वर्षों से बिद्दार में स्थापित 
है । इसने भी हिंदी के प्रचार में परम प्रशंसनीयः अ्रस किया 
तक हिंदी का कोई सर्वमान्य व्याकरण नहीं था । इस सभा ने एक ऐसा 
व्याकरण सी तेयार करा लिया है । 

मेरठ-सभा ने भी हिंदीअचार में अच्छा श्रम किया ; पर दुर्भाग्य 
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वश पंडित गौरीदत्त का स्वर्गवास हो जाने से चह श्रब सुपुप्तावस्था 
को प्राप्त हो गई है । जौनपूर-सभा का भी परिश्रम अच्छा है ; पर 
इसकी भी दशा संतोषदायिनी नहीं है। प्रयाग की नागरीप्रवद्धिनी 
सभा अभी थोड़े ही दिनों से स्थापित हुईं है, पर तो भी इसके 
उत्साह से हिंदी के विशेष उपकार होने की आशा है| कल्लकत्ते की 
एक लिपि-विस्तार-परिषद्‌ ने भी कई साल तक अच्छा कास किया था। 
उसका अस्तित्व हिंदी के लिये बढ़े गौरव का था, परंतु श्रीशारदा- 
चरण जज हाईकोर्ट का देहांत हो जाने से उसका लोप हो गया । इसी 
अभिश्राय से इस सभा ने देवनागर-नासक पत्र निकाला था, जिसमें 
सभी भाषाओं के लेख नागरी-लिपि में लिखे जाते थे, वह भी बंद 
हो गया | सांषाओं के एकीकरण में यह सभा परमोपथोगिनी थी | 
देश में बहुत काल से नागरी-लिपि का प्रचार चला आता है । अब 
मद्रास एवं बंगाल के विद्वानों ने भी इसी लिपि को ग्राह्म माना हैं, 
और गुजरात में भी इसका प्रचार बढ़ता देख पड़ता है । यहाँ तक कि 
श्रीमान्‌ बढ़ौदा-नरेश ने नागराक्षरों की शिक्षा आवश्यक कर दी है । 
नागरीप्रचारिणी सभा के प्रयत्नों से १६६७ के नवरात्र में काशी में 
प्रथम द्विदो-साहित्य-सम्मेजन-नामक एक महती सभा हुईं थी, जिसमें 
अन्य विषयों के साथ एक लिपि-विस्तार के उपायों पर विचार 
हुआ था । प्रयाग ओर कलकत्ते में भी इसके अधिवेशन हुए | अब 
तो सम्मेलन एक प्रतिष्ठित संस्था है । इसके १८ अधिवेशन हो चुके हैं । 
एक अधिवेशन के सभापति महात्मा गांधी थे । इसके द्वारा परीक्षाएँ 
होती हैं । उससे हिंदी का बड़ा हित है। इसको शोर से प्रतिदर्ष १२ ००) 
का संगलाप्रसाद पुरस्कार हिंदी के उत्कृष्ट लेखक को दिया जाता. है। 
सम्मेलन पुस्वक-प्रकाशन का भी काम करता है । इसऊे द्वारा हिंदी- 
विद्यापीठ नाम का एक शिक्षालय भी चलता है। इसकी झोर-से 
सम्मेलन-पत्रिकां भी निकलती है। इसका काम बहुत व्यापक है । 
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पौष १६६७ में इसी बात के पुष्टयर्थ प्रयाग में एक लिपि-विस्तार-सम्मे- 
लन हुआ, जिसमें भारतवर्ष के सभी देशों से विद्वान महाशयों ने मद- 
रास के जस्टिस कृष्णा स्वामी ऐयर के समापतिस्व में नागराक्षरों के 
प्रचारार्थ योग दिया, और उन्हें सारे देश के लिये सर्वमान्य ठहराया । 
अब हिंदी के सुद्न-से आते देख पढ़ते हैं । इन सभाओं के श्रतिरिक्त 
और भी छोटी-बड़ी सभाएँ यत्र-तत्र नागरी-प्रचारार्थ स्थापित हुई हैं । 
भारतधर्म-महासंडल और आये-समाज आदि धार्मिक सभाएँ भी 
' व्याख्यानों, लेखों, पत्नों एवं ग्रंथों द्वारा हिदी-प्रचार में अ्रच्छी सहायता 
कर रही हैं। इन सभांश्रों ने सवसे अधिक उपकार व्योख्यानदाता उत्पन्न 
करके किया है। बहुत-ले सनातनधर्मी और श्रार्य-समाजी उपदेशक धारा 
बाँधकर उत्तम हिंदी में घंटों व्याख्यान दे सकते हैं । इनके नाम समा- 
लोचनाओं, चक्र एवं नामावली में मिलेंगे । सामाजिक तथा जातीय 
सभाएँ भी हिंदी-पचार को अनेक प्रकार से ल्ञाभ पहुँचा रही हैं । 

आजकल द्विंदी-भाषा के छापेम़ाने बहुत हैं और उनकी छुपाई 
भी बढ़िया होती है । उनमें वंकटेश्वर, लच्मोवेंकटेश्वर, निर्ंय-खागर, 
इंडियन-प्रेस, भारतमित्र, नवल्ञकिशोर-प्रेस, भारतजीवन, भारत, हरि- 
प्रकाश, खड़्गविलास, वेदिक-यंत्रालय, लद्दरी-प्रेस काशी, वर्मन- 
प्रेस, गंगा-कफ्राइनश्रार्टओेस, लष्ष्मीनारायण-प्रेस, बेलवेडियर-प्रेस, 
हिंदी-प्रेस, रामनारायण-प्रेस, अभ्युद्य-प्रेस, हिंदोस्तान-प्रेल, प्रताप- 
प्रेस, वर्तमान-प्रेस बह्मओेस इटावा, सनातनधर्म-प्रेस मुरादाबाद, ज्ञान- 
मंडल्न-प्रेस काशी, श्रोंकार-प्रेस, कृष्ण-प्रेस आदि असिद्ध हैं । हिंदी में 
एक-सात्र क़ानूनी पुस्तक तथा नज़ीरें छापनेवाला क़ानून-प्रेस, कानपुर 
भी प्रशंसनीय काम करता है । 

समय-समय पर समसस्‍्यापूर्ति के किये स्थान-स्थान पर कवि-समाज 
तथा मंडज्ञ भी स्थापित हुए हैं। उनमें से प्रधान-प्रधान नाम नीचे 
लिखे जाते हैं-- 
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काशी-कविमंडल, काशी-कविसमाज, बिसवॉ-कविसंडल, रसिक- 
समाज कानपूर, हल्दी-कविसमाज, फ़तेहगढ़-कविसमाज, कालाकॉकर- 
कविसमाज इत्यादि । 

ये सब समांज प्रायः ४० वर्ष के भीतर स्थापित हुए हैं।इन 
सबमें अधिकांश वही कविगण पूर्तियाँ सेजते थे । इनके पत्रों से वर्तमान 
कवियों के नाम दूँढ़ने में हमें बढ़ी सुविधा मिली है। इन सब 
समस्यापूर्ति की जावी थी, और इनमें बहुत-से छंद प्रशंसनीय 
भी बनते थे । पर इस श्रथा से स्फुट छुंद लिखने की रीति चलतो है, 
जो विशेषतया #ंगार-रस के होते हैं । अब भाषा में शंगार-कविता 
की आवश्यकता बहुत कम है, क्योंकि भूतकाल में कविता का यह 
अंग उचित से अ्रधिक ऐसे-ही-ऐसे सफुट छुंदों द्वारा भर चुका है । 
अब हिंदी गद्य में वर्तमान प्रकार के विविध उपकारी विषयों 
पर रचना की आवश्यकता है, ओर नाटक-विभाग की पूति और भी 
आवश्यक है। स्फुट छुंदों के लिये अब स्थान बहुत कम है । फिर भी 
यह समस्यापूत्ति की प्रथा स्फुट छुंदों ही की रचना बढ़ाती है । इन्हीं 
एवं अ्रन्य कारणों से हमने संवत्‌ १६४७ में एक लेख द्वारा समस्यापूरति ' 
की रीति को परम निद्य कहा था। उस समय इस प्रथा का ख़ूब 
ज़ोर था, पर अ्रब उतना नहीं है। फिर भी इस रीति को उठाकर 
उन पत्रों के बंद कर देने से लाभ नहीं है, बरन्‌ उन्हीं में उत्तम 
ओर लाभकारी विषयों पर छुंदोबद्ध प्रबंध या कविता का छुपना 
हमारी ठ॒च्छ बुद्धि में उचित है । इस हेतु कई समाजों का टूट जाना 
ओर उनके पत्रों का बंद हो जांना बड़े दुःख की बांत है, जैसा कि 
आजकत्न हुआ है, और अश्रधि्काश समाज व समस्‍या के पत्र बंद भी 
हो गए । 

हमने स्थान-स्थान पर *“ईंगार-कविता एवं अन्य अनुपयोगी विषयों 
की रचनाओं की निदा की है | फिर भी ऐसे गधों के रचयिताश्रों की 
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प्रशंसा भी इसी ग्रंथ में पाई जावेगी | इससे कुछ पांठ्कों को अंथ में 
परस्पर विरोधी भावों के होने की शंका उठ सकती है। बहुत-से वर्त- 
सान लेखकों का यह भी मत है कि अ#ंगार-काव्य ऐेसा नि है कि 
हिंदी में उसका होना न होने के वरावर है, और यदि ऐसे अंथ फेंक 
भी दिए जाचें, तो कोई विशेष हानि नहीं। इन कारणों से उचित 
जान पड़ता है कि इस विषय पर हम अपना सत स्पष्टतठया भ्कट 
देवें । 
सबसे पहले पाठकों को कविता के शुद्ध लक्षण पर ध्यान देना 
चाहिए । पंडितों का मत है कि अ्रलौकिक आनंद देना काव्य का 
मुख्य गुण है | कुलपति मिश्र ने काव्य का लक्षण यह कहा है-- 
“जगते अदूसुव सुखसदन शब्दरु अर्थ कवित्त ; 
यह लक्षण मेंने कियो सम्ुझक्ति अंथ बहु चित्त /”? 
इसी आशय का एक बकत्तण हमने भी कहा था--- 
“वाक्य अरथ वा एकहू;जहँ रमनीय सु दोय ; 
शिरमौरहु शशिभ[ल मत काव्य कहावे सोय ।”? 
इन कक्षणों के अनुसार उपयुक्त प्रकार के अंध भी आदरणीय हैं । 
जो प्रबंध जैसा ही आनंद देता है, वह वेसा ही अ्रच्छा काव्य है, चाहे 
जो विपय उसमें कहा गया हो | फिर वर्णन जैसा ही उत्कृष्ट होगा, 
कविता भी उसकी वैसी ही प्रशंशनीय होगी । विषय की उपयोगिता 
भी काब्योत्कर्प को बढ़ाती है, पर साहित्य-चमत्कार-वर्दंन की वह पुक- 
मात्र जननी नहीं है । इस कारण अलुप्योगी विषयवाले 'चसत्कृत 
ग्रंथों को हम तिरस्फरणीय नहीं समझते । किसी अ्रसिद आचार्य से 
भी ऐसे ग्रंथों के अ्तिकृत्न मत प्रकट नहीं किया है | इन अंथों से भी 
साहित्य-संडार ख़्ब भरा हुआ देख पड़ता है और वास्तव में है । अभी 
उपयोगी विषयों के अ्रभाव से बहुत लोगों को ये भंथ सोत के-से 
लड़के समझ पढ़ते हैं, परंतु जिस समय लाभकारी विषयों के मंथ 
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प्रचुरता से बन जावेंगे, जैसा शीघ्र हो जाने की दृढ़ आशा की जाती 
है, उस समय इन अंथों के बाहुल्‍य से भी द्विदी की महिमा एवं गौरव 
में ज़ूब सहायता मिलेगी । आजकल्न भी अंध-संडार की बहुवायत 
से हिंदी भारत की सभी वर्तमान भाषाओं से बहुत आगे बढ़ी हुई . 
है । हम अनुचित विषयों पर शोक अवश्य प्रकट करते हैं, परंतु हिंदी 
के सभी उत्कृष्ट अंथों का समादर पूर्णंरूप से करना बहुत उचित 
समस्त हैं । 

निदान इस वर्तमान काल में हिंदी ने बहुत अच्छी उन्नति की है 
और उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने के चिह्न चारों ओर से दृष्टिगोचर हो 
रहे हैं। अब हस इस अध्याय को इसी जगह समाप्तप्राय कर इस 
काज्न के लेखकों के कुछ विस्तृत वृत्तांत आगे समालोचना, चक्र और 
नामावली द्वारा लिखते हैं । जिन मद्ाशयों केटनास चक्र अथवा नासा- 
वली-मात्र में आए हैं, उन्हें भी हम न्‍्यून नहीं समझते । केवल 
विस्तार-भय से ऐसा करने को हस बाध्य हुए हैं | इनमें से कतिपय 
महाजुभावों के अंथ देखने अ्रथवा विशेष हाल जानने का भी सौभाग्य 
हमें नहीं प्राप्त हुआ । 

इस भाग में संवत्‌ १६२६ से अब तक का हाल लिखा गया -है । 
इसे हमने दो भागों में विमक्त किया है, श्र्थांत्‌ भ्रथम हरिश्चंद्र काल 
( १६४९ तक ) और द्वितीय गद्य-काल ( अब तक ) । इन दोनों 
भागों के पूर्व और उत्तरा-नामकर दो-दो उपविभाग किए गए हैं । 

इस प्रकरण के मुख्य विषय को उठाने से प्रथम हस पत्र-पत्निकाओं 
का भी कुछ वर्णन करना उचित समझते हैं । 

समाचारपत्न एवं पत्रिकाएँ 

हिंदी में प्रेस के अभाव से समाचारपत्रों का प्रचार थोड़े ही दिनों 
से हुआ दे । वारन हेस्टिंग्स के समय में संवत्‌ १८३७ के लगभग 
चनारस ज़िले में किसी स्थान पर खोदने से दो प्रेस निकले थे, जिनमें 
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वर्तमान समय की भाँति टाइप इत्यादि सब सामान था और टाइप 
जोड़ने का क्रम भी प्रायः आजकल्ञ के समान ही था। पुरातचवेत्ता 
झँगरेज्ञों का यद्द मत है कि यह प्रेस कम-से-कमत एक हज़ार 
वर्ष को प्राचीन है।इस हिसाब से स्वामी शंकराचायं के समय 
तक में प्रेस होने का पता चल्षता है, फिर भी छापे का प्रचार 
यहाँ अगरेज्ञी-राज्य के पूर्व बिलकुल न था, और इसी कारण समाचार- 
पत्र भी अचलित न थे। “हिंदी-भाषा के सामयिक्त पन्नों का इतिहास”- 
नामक एक अंथ बावू राधाकृष्णदास ने सन्‌ १८६४ ( संवत्‌ १६४१ में 
प्रकाशित कराया था, जो नागरीग्रचारिणी सभा, काशी से अब भी 
मिलता है । इसमें प्राचीन पत्र-पत्रिकाओं के वर्णन पाए जाते हैं। 
आशा है, सभा इसका एक नया संस्करण निकालकर आगे का हाल 
भी पूरा कर देगी। 

सबसे पहला हिदी-पतन्न “बनारस अख़बार” था, जो संवत्‌ १६०२ 
में राजा शिवप्रसाद की सहायता से निकला | इसकी भाषा खिचड़ी 
थी ओर समभ्य-समाज में इसका आदर नहीं हुआ । इसके संपादक 
गोविद्रघुनाथ थत्ते थे। साधु हिंदी में एक उत्तम समाचारपत्न 
निकालने के विचार से कई सज्जनों ने काशी से “सुधाकर” पन्न 
निकाला | सबसे पहले परमोस्‍्क्ृष्ट पन्न जो हिंदी में निकला, वह भारतेंदु 
बावू हरिश्चंद्र द्वारा संपादित “कविवचनसुधा” था, जो संवत्‌ १६२५ 
से प्रकाशित होने लगा । धुधा पत्र पहले मासिक था, पर थोड़े ही 
दिनों बाद पाक्षिक द्वोकर साप्ताहिक हो गया | इसकी ल्ेखन-शैली 
बहुत गंभीर तथा उन्नत थी । इसमें गद्य तथा पद्य में लेख निकलते 
थे, और वह सभी सरह से संत्रोषदायक थे । संवत्‌ १६३७ के पीछे 
भारतेंदुजी ने यह पत्र पंडित चितामणि को दे दिया, जिनके प्रबंध से 
यह संवत्‌ १६४२ तक निकलकर बंद हो गया। संवत्‌ १६२६ में बावू 
कात्तिकप्रसाद ने कलकत्ते से 'हिंदी-दीप्ति-प्रकाश” निकाला । यह पत्र 
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प्रसिद्ध पत्न हिंदी-प्रदीप ले अलग था । इसी साल बिहार से 'बिहार- 
चंघु! का जन्म हुआ | भारतेंदुजी ने संवत्‌ १६३० सें “हरिश्चंद्र मैग- 
ज़ोन” निकाली, जिसका नाम बदलकर दूसरे साल 'हरिश्चंद्गचंद्विका! 
कर दिया, जो रंचत्‌ १६४२ तक किसी प्रकार निकलती रही । संवत्‌ 
१8३४ में!भारतमित्र, मिन्नविल्ञास, हिंदी-पअदीप और आर्यदर्पण-नामर 
प्रसिद्ध पत्रों छा जन्म हुआ । 'भारतमित्र' पं० दुर्गाप्रसाद तथा अन्य 
महाशयों ने निकाला। यह पहला सापाहिक पत्र है, जो बड़ी उत्तमता 
से निकाला गया, और जिसकी प्रणाली बड़ी गौरवान्वित रही है। इसके 
संपादकों में हरमुकंद शात्री ओर बालसुरुंद गुप्त श्रधान हुए । गुप्तनी 
के लेख बड़े ही हँसी-दिल्लगी-एर्ण तथा गंभीर होते थे। छुछ दिनों 
से इसका एक देनिछ संस्करण भी निकलने लगा है । परंतु कछ दिनों 
से भारतमित्र में उस रोचकता तथा उच्च विचार का अभाव देख 
पड़ता है। 'मिन्नविल्ञास! पंजाब का एक बढ़िया हिंदी पन्न था । “हिंदी- 
प्रदीप” प्रयाग से पंडित बा्नकृष्णजी भट्ट ने निकाला । इसमें बड़े ही 
गंभीर तथा उच्च कोटि के लेख निकलते रहे । यह पन्न हिंदी-साषा का 
गोरद समझा जाता था, और घादा खाकर भी भहजी डउद्ारभाव से 
इसे बहुत दिनों तक निकालते रहे । परंतु हाल में कुछ राजनेतिक 
अड़चन पड़ी, जिस पर विवश होकर भट्टजी ने इसे बंद कर दिया। 
संवत्‌ १६३५ में कन्नकत्ता से 'सारसुधानिधि! और “उचित वक्ता 
नासक पन्न निकले। उचित वक्ता को स्वर्गीय पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र ने 
निकाला और 'सारसुधानिधि! के संपादक प्रसिद्ध लेखक पंडित 
सदानंदजी थे । संवत्‌ १६३६ में उदयपुराधीश महाराणा सज्जन- 
सिंदजू देव ने प्रसिद्ध, पत्र 'सज्नकीतिसुधाकर! निकाला। सहा- 
राणाजी के अकाल झूत्यु से हिंदी की बड़ी ही क्षति हुई। 
संवत्‌ १६३६ में पंडित पअतापनारायण ' मिश्र ने कानपूर से भ्रसिद्ध 
माह्ण पत्र निकाला, जिसने पठित समाज में अपने लेखों के चटकोीले- 
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पन से बहुत ही आदर पाया, परंतु आहकों की शअ्रनुदारता से यह 
स्थायी न हो सका । संवत्‌ १६४० में हिंदी का प्रसिछ पत्र हिंदो- 
स्तान! पहले-पहल प्रायः दो वर्ष अगरेज़ी में निकला, फिर प्रायः 
दो मास अँगरेज़ी तथा हिंदी में निकलकर एक बरस तक अगरेज्ञी, 
हिंदी और उदूं में छापा गया । उस. समय तक यह मासिक था । 
इसके पीछे यह दस महीने तक साप्ताहिक रूप से अँगरेज्ञी में 
इंगलेंड से निकला । १ नवंबर सं० १६४२ से यह पत्र दैनिक कर 
दिया गया। इस पन्न के स्वामी राजा रामपालसिह सदा इसके 
संपादक रहे भौर सहकारी संपादकों में बाबू अमृतल्लाल चक्रवर्तों, 
पंडित मदनसोहन मालवीय और वाबू बालसुक्‌द गुप्त-जैसे अ्रसिद्ध 
लोगों की गणना है । राजा साहब के मृत्यु के साथ-ही-साथ यह 
पन्न भी विज्ञीन हो गया | कुछ दिन पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी 
हमारे मित्र राजा रमेशसिहजी ने सम्राट” पन्न को पहले साप्ताहिक 
. और फिर देनिक रूप में निकाला, परंतु हिंदी के अभाग्य से राजा 
रमेशलिंहजी की असामयिक सौत के कारण वह भी बंद हो गया। 
सं० १६४० से प्रसिद्ध पत्र 'भारतजीवन” बाबू रामकृष्ण वर्मा ने 
साप्ताहिक रूप में काशी से निकाला, जिसमें बहुत दिन तक नागरी- 
प्रचारिणी सभा की कार्यवाही छुपती रही ओर अभी तक वह किसी: 
तरह चल रहा है। संवत्‌ १६४२ में कानपुर से भारतोदय देनिक 
पत्र बाबू सीताराम के संपादकत्व में निकला, जो एक ही साल चलकर 
बंद हो गया। संवत्‌ १६४४ व ४६ में 'आर्यावर्त! और 'राजस्थान”- 
नामक दो पत्र आरय-समाज की तरफ़ से निकले । संदत्‌ १६४० में 
'सुग्ृहिणी' मासिक पत्रिका हेमंतकुमारीदेवी ने निकाली | सं०१६४६ 
में श्रीमती हरदेवी ने 'भारतभगिनी”? मासिक रूप में निकाली । 
संवत्‌ १६४७ में सुप्रसिद्ध पत्र 'हिंदी-वंगवासी” का जन्म हुआ, जो 
ऋुछ दिन बड़ी उत्तमता से चक्षतरा रहा था और जिसकी आहक-संख्या 
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शायद सब हिंदी-पत्नों से अधिक थी । परंतु अब उसमें रोचकता का 
अभाव-सा हो गया है । पंडित कुंदनलाल ने संवत्‌ १६४८ से कुछ 
दिन “कवि व चित्रकार” पत्र निकाला, पर उनके स्वर्गंवास होने पर 
चह बंद हो गया । 

बंबई का श्रीवेंकटेश्वर-समाचार भी एक नामी साप्ताहिक पत्र है, जो 
प्रायः ३४ वर्ष से हिंदी की अच्छी सेवा कर रहा है । इधर प्रयाग से 
अमभ्युदय पत्र बहुत अच्छा निकल रहा है । यह पहले साप्ताहिक था, 
फिर अर्द्ध साप्ताहिक रूप में निकलता रह। और इसके पीछे कुछ 
समय तक दैनिक रहकर अब फिर साप्ताहिक निकल रहा है। इसके लेख 
तथा टिप्पणियाँ सारगमित होती हैं। वर्तमान भी कानपूर से दैनिक निक- 
लता है । कुछ दिन से लखनऊ का आनंद भी देनिक कर दिया गया है । 
कानपूर का प्रताप बहुत अष्छी श्रेणी का पत्र है। यह कुछ दिन तक 
दैनिक निकलता रद्द । श्रसदयोग के समय में इसने बहुत ही स्वतंत्रता 
से काम किया, इसी कारण सरकार का कोप-भाजन हो जाने से उसे 
दैनिक से साप्ताहिक हो जाना पढ़ा । लखनऊ के बालमुकुंद वाजपेयी ने 
लच्मण-नामक पत्र निकाला था, जो कुछ दिन बहुत स्वाधीनता से 
चलकर बंद दो गया । कलकत्ते से स्वतंत्र, विश्वमित्र, मतवात्ना, हिंदू- 
पंच, श्रीकृष्ण-संदेश इत्यादि कई अच्छे पत्र निकलते हैं। आगरे का 
'आयेमित्र' दिल्‍ली के हिंदू-संसार, तथा अजुन बढ़ियापन्नहैं । महात्मा 
गांधीजी का 'हिंदी-नवजीवन” पत्र भी बड़ा प्रतिष्ठित पत्र है। लख- 
नऊ से बाबू कृष्णबलदेव वर्मा ने “विद्याविनोद”-नामक साप्ताहिक पत्र 
कुछ दिन प्रकाशित किया था । “हिदीकेसरी” तथा कर्मयोगी को गरम 
दलवालों ने निकाला । कुछ दिन भारतमिन्र के अतिरिक्त सर्वद्दितैषी 
पन्न भी देनिक निकलता रहा। इनके अतिरिक्त अन्य पत्र भी 
अच्छा काम कर रहे हैं। बनारस का “आज?” अच्छा देनिक पत्र है। 

संचत्‌ १६९६ से सुप्रसिद्ध मासिक पतन्निका सरस्वती का विकास 
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प्रयाग से हुआ और प्रायः सभी तत्कालीन नामी लेखक उसमें 
लेख देने लगे। इसके संपादन का भार पहले पाँच सज्जनों की 
एक समिति पर रहा और पीछे से केवल बाबू श्यामलुंद्रदास 
बी० ए० को यह काम सँमालना पड़ा । अंत में पंडित महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी ने संपादन-भार उठाया ओर (एक वर्ष को छोड़, जब 
कि पंडित देवीअसाद शुकू बो० ए० संपादकत्व के काम पर रहे, 
हद्विवेदीजी इसे बड़ी योग्यवा के साथ चलाते रहे, द्विवेदीजी के अवसर 
अहण करने पर अब इसे पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी तथा देवीदत्त 
शुरू उत्तमता से चला रहे हैं । कमला, जच्मी, सुदर्शन, समालोचक, 
छुत्तीसगढ़-मिनत्र, राघनेद्र, मर्यादा, इंदु, यादवेंद्र इत्यादि कई 
पत्र-पत्रिकाएँ इसी ढंग पर निकलीं, पर स्थिर न रह सकी । 
स्त्रियों के उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं में भारतभगिनी, खस्रीधर्मशिक्षक, 
आय महिला, शु्॒‌हलचमो और ख्र-दुर्पण हैं । खियोपयोगी पत्न पत्रि- 
काओों में चाँद बढ़िया है | काशी-नागरीग्रचारिणी सभा एक 
मासिक पत्रिका, एक न्रेमासिक अंथमाला और एक लेख- 
माला प्रकाशित करती थी, परंतु अब त्रेमासिक पत्रिका बहुत अच्छे 
रूप में निकल रही है । देवनागर ने अनेक भाषाओं के लेखों को 
नागरी अक्तरों में प्रकाशित कर और अन्य उपायों द्वारा हिंदी-भाषा 
ओर विशेषतया नागरी क्लिपि का अच्छा उपकार किया । परंतु हिंदी 
के दुर्भाग्य से वह स्थायी न हो सका-। चित्रमय जगत्‌ हिदी-पन्नरों 
में बड़े ही गोरव का है । कविता-संबंधी पन्नों में रसिकवाटिका, 
रसिकमित्र, काव्यसुधाधर, हल्दी-कविकीतिप्रचारक, व्यास पत्रिका, 
काव्य-कोमुदी, कवि इत्यादि कई पत्र निकले, जिनमें कतिपय कवियों 
की रचनाएँ श्रच्छी कही जा सकती हैं | जासूस, व्यापारी, खेतीबारी, 
देहाती, निगमागमर्चद्विका, सदुरप्रचारक, कलच्मी, सनावनधर्म- 
पताका, अवधसमाचार, अग्टुत, अबला-हितकारक, आयंतप्रभा, 
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आर्यमित्र, उपन्यास, उपन्यासबहार, कला-कुशल, उपन्यासलहरी, 
कबीरपंथी, साहित्य, भविष्य, आरये,शंकर, महावीर, भ्रमर, भगीरथ, तरं- 
गियी, कान्यकुब्ज,कान्यकुब्नहितकारी,कान्यकुव्ज-सुधारक,कुर्मी हितैषी, 
खत्रीहितकारी, गढ़वाली, जीवद्याधर्माग्ट्व, जैनगज्ञट, टाडनामा, जैन- 
प्रदीप, दारोग्रादफ़्तर, तंन्नप्रभाकर, हिंदी-मनोरंजन, नागरीप्रचारक, 
दीनबंधु, पांचालपंडिता, रस्तोगी, जागीडा समाचार, डांगीमित्न, 
विज्ञासिनी, बढ़ाबाज़ारगज़ट, वात्न प्रभाकर, वीरभारत, त्राह्मणरसिक- 
लहरी, पीयूषप्रदाह, सारस्वत, खन्नीस्व॑स्थ, भूमिहारतह्यण-पत्रिका, 
भारतवासी, मारवाड़ी, मिथिलामिहिर, सरयूपारीण, पाटलिपुन्न, 
शिक्षा, नारद, यंगविद्ार, राजपूत, रसिकरहस्य, राजस्थानकेसरी, आशा, 
उषा, सेवा, मालवसयूर, सवनीतसदर्म, सत्यसिधु, सारस्वत, सोलजर- 
पत्रिका, साहित्यलरोज, कमला, शक्ति,स्वदेशबाधव,हितवर्ता,सुधानिधि, 
हिंदीप्रकाश, हिंदीसाहित्य, हिंदूबांधव, शारदा, ज्षत्रियमित्र, वीरसंदेश, 
विद्या, समन्वय, हिंदी-अचारक ( मद्बास ), युगप्रवेश ( मद्गास ), 
शुद्धितमाचार, श्रोसवाल गज़ट, कलवारकेसरी, हयहयमित्र, रँगीला, 
भूत आदि ऐसे सामयिक पत्र हैं, जो बाबू राधाकृंपष्णदास-कृत इतिहास 
के लिखे जाने के बाद प्रकाशित होने लगे । इनमें से कतिपय बंद भी 
हो,गए, पर अधिकांश अब तक चल रहे हैं और उनसे हिंदी की. अच्छी 
सेवा हो रह्दी है । तो भी कहना ही पड़ता है कि इनसे और भी विशेष 
लाभ हो सकता है और हमें दृढ़ आशा है कि इनके विज्ञ संपादकगण 
इस ओर क्रमशः समुचित प्रकार से ध्यान देंगे, समयोपयोगी विचारों 
ओऔर विषयों की ओर पूर्ण कुकाव हुए विना अब काम नहीं चल 
सकता। इधर “माधुरी पत्रिका ने हिंदी संसार में युगांतर उपस्थित कर- 
दिया । इससे हिंदी-साहित्य की बड़ी सेवा हुईं | आज' और "स्वतंत्र 
दैनिक भी परमोपषयोगी हैं । 'साहित्य-लमालोचक' पत्न की विद्वानों में 
प्रतिष्ठा है । इधर खुधा और मनोरमा पत्निकाएँ भी अच्छी निकल 
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रही हैं | थोढ़े दिव से मदारथी, चीणा, स्यागभूसि, विशाल भारत, 
सम्मेलन-पत्रिका भी सम्मेज्ञन से निकलती है, परंतु उसकी और 
पत्रिकाओं के समान उन्नत होने की आवश्यकता है । 





छुत्तीसवाँ अध्याय 
पू्वे हरिश्चंद्र-काल 
, (१९२६-३५ ) 
'( २१६९ ) भारतेंदु हरिश्चंद्रजी 

इनका जन्म संवत्‌ १६०७ में भाद्द शुक्त ७ को काशीजी में हुआ 
था । इनके पिता का नाम गोपालचंद्र ( उपनाम गिरधरदास ) था । 
ये अ्रग्नवाल वैश्य थे । इन्होंने वाल्यावस्था में पढ़ने में अधिक जी नहीं 
लगाया । केवल ११ वर्ष की अवस्था तक इन्होंने विद्याध्ययन किया, 
परंतु पीछे से शौकिया बहुत-सी भाषाओं तथा विधाश्रों का अभ्यास 
कर लिया था । इन्होंने बहुत-से स्वदेश-प्रेम के काम किए और हिंदी- 
गद्य को इनसे बहुत सहायता मिली । इनका चित्त बहुत ही भज्ञाक़- 
पसंद था । पहली एप्रिल एवं होली को ये विना कुछ दिल्लगी किए नहीं 
रहते थे। उदारता इनकी बहुत ही बढ़ी-चढ़ी थी, यहाँ तक कि इन्होंने 
अपने भाग की पैन्निक संपत्ति बहुत जरुद स्वाहा कर दी | इंनका शरीर 
पात संवत्‌ १६४१ में, काशी में, हुआ । 
. सन्नह वर्ष की अवस्था से इन्होंने काव्य-रचना आरंभ कर दी थी 
और अंत समय तक ये काव्यानंद ही में मप्त रहे । इनकी रचनाओं का 
संग्रह छुः भागों में खजविल्ञास-प्रेस से म्रकाशित हुआ है । सब मिल- 
कर इनके छोटे-बड़े १७९ अंथ इस संग्रह में हैं। प्रथम भाग में १८ 
नाटक और $ अंथ लाटकों के नियमों का है। इनमें सत्यहरिश्चंद्र, 
सुद्वाराचस, चंद्रावली, भारतदुदेशा, नीलदेवी, और श्रेमयोगिनी - 
अधान हैं। भारतदुर्दशा और नीलदेवी में भारतेंदुजी का स्वदेश-प्रेम 
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दर्शनोय है । चंद्रावली से इनके असीम प्रेम ओर भक्ति का अंछा 
परिचय मिलता है। सत्यद्रिश्चंद्र भारतेंदुजी की कवित्व-शक्ति का 
एक अद्भुत नमूना है। प्रेमयोगिनी में इन्होंने अपने विषय की बहुत- 
सी बातें लिखी हैं। इसमें हँसी-सज्ञाक़ का भष्छा चमत्कार हे। 
द्वितीय भाग इनके रचित इतिहास-प्रंथों का संग्रह है, जिसमें काश्मीर- 
कुसुम, बादशाहद्र्पण और चरितावली प्रधान हैं । चरितावली में 
इन्होंने अच्छे-अच्छे महाजुभावों के चरित्रों का वर्णन किया है। 
तृतीय भाग में राजभक्तिसूचक काव्य है। इसमें १३ पंथ हैं, परंतु 
डनकी रचना उत्कृष्ट नहीं हुईं है। चतुर्थ भाग का नाम भक्तिसवेस्व 
है । इसमें १८ भक्तिपक्ष के प्रंथ हैं, जिनमें वेष्णवसबेस्व, वल्लभीय- 
सर्व॑स्व, उत्तराद्ध भक्तमाल तथा चैष्णवता और भारतवर्ष उत्तम रच- 
नाएँ हैं। पंचम भाग का नाम काव्यासतप्रवाह है। इसमें १८ प्रेम- 
प्रधान अंथ हैं, जिनमें प्रेमफुलवारी, प्रेमप्रलाप, प्रेमम। लिका और कृष्ण- 
चरित्न प्रधान हैं। नाटकावज्ञी के अतिरिक्त भारतेंदुजी का यह भाग 
प्रशंसनीय है । छठे भाग में हँसी-मज्ञाक् के चुटकुले और छोटे-छोटे 
कई निबंध तथा अन्य लोगों के बनाए हुए कई अंथ हैं, जो इनके 
द्वारा प्रकाशित हुए थे । 

इनकी कविता का सर्वोत्तम गुण प्रेम है। इनके हृदय में ईश्वरीय 
एवं सांघारिक प्रेम बहुत अधिक था; इसी कारण इनकी रचना में प्रेम 
का वर्णन बहुत ही अच्छा आया है। भारतेंदुजी अपनें समय के 
प्रतिनिधि कवि थे । इनको हिंदूषन तथा जातीयता का बहुत 
ही बड़ा ध्यान रहता था। हास्य की मात्रा सी इनकी रचनाओं 
में विशेषरूप से पाई जाती है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत्ति, 
अंधेरनगरी और प्रेमयोगिनी में हास्यरस का अच्छा समावेश है। 
इनकी कविता बड़ी सबल्न होती थी और विविध विषयों के वर्णनों में 
इस कवि ने अच्छी शक्ति दिखलाई है। सौंदर्य को यह सभी स्थानों 
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भैर देखता और अपनी कविता में उसे हर स्थान पर सन्निविष्ट 
करता था । रूपक भी भारतेंदुजी ने बहुत विशद लिखे हैं । राजनीतिक 
तथा सामाजिक सुधारों पर इन्होंने अपने विचार जगह-जगह पर 
सबल भाषा में प्रकट किए हैं। इस कतिरिरत्न ने पद्य में प्रजमाषा का 
और गद्य में खड़ी-बोली का विशेषतया प्रयोग किया है, परंतु उर्दू, 
खड़ी-बोली, त्रजभाषा, माड़वारी, गुजराती, बंगला, पंजाबी, मराठी, 
राजपूतानी, बनारसी, अ्रवधी आदि सभी भाषाओं में उत्कृष्ट और 
सरस रचनाएँ की हैं । इन्होंने गद्य और पद्य प्रायः बराबर लिखे हैं । 
अं्थों के अतिरिक्त बाबू साहब ने कई समाचारपत्र और पत्रिकाएँ 
चल्नाई । चतमान हिंदी की इनके कारण इतनी उन्नति हुईं कि इनको 
इसका जन्मदाता कहने में भी अत्युक्ति न होगी । यदि इनका 
विशेष वर्णन देखना हो, तो हमारे रचित नवरत्र में देखिए । 
' डदाहरण--- 
हम हूँ सब जानतीं लोक की चा लग क्यों इतनो बतरावती हो; 
हित जामें हमारो बने सो करो सखियाँ तुम मेरी कद्दावती हो । 
हरिचंदजू या मैं न ज्ञाभ कछू हमें बातन क्यों बहरावती हो ; 
सजनी मन हाथ हमारे नहीं तुम कौन को का समुमावती हो ॥१॥ 
पचि मरत बृथा सब लोग जोग सिरधारी ; 
साँची जोगिन पिय बिना वियोगिन नारी। 
बिरहागिनि धूनी चारों ओर लगाई; 
बंसीधुनि की सुद्रा कानों पहिराई। 
लट उरभि रही सोह लटकाई ज्ट कारी ; 
साँची जोगिन पिय बिना वियोगिन मारी। 
है यह सोहाग का अटल हमारे बाना ; 
असगुन की मूरति ख़ाक न कभी चढ़ाना। 
'सिर सेंदुर देकर चोटी गृथ् बनाना $ 
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सिंवजी-ले जोगी को भी जोग सिखाना । 
पीना प्याज्ा भर रखना वही ख़ुमारी; 
साँची जोगिन पिय बिना वियोगिन नारी ॥२॥ 
>< >< >< 
भरित नेह नव नीर नित बरसत सुरस अ्रथोर ; 
जयति अपूरब घन कोऊ लखि नाचत मन मोर ॥ ३ ॥ 
>< 3.4 >< 
उठहु बीर रणसाज साजि जय ध्वजहि उड़ाओो; 
'ल्लेहु ग्यान सों खज्न खींचि रन रंग जमाओ | 
परिकर कसि कटि उठौ धनुष सों घरि सर साधौ ; 
केसरिया बानो सजि-सजि रनकंकन बाँधों। 
जो आरजगन एक होय निञ्ञ रूप विचारों ; 
तजि ग्ृह-कलहहि अपनी कुल्मरजाद सँसारें । 
तो अमोरखाँ नीच कहा याको बल भारी ; 
सिंह जगे कहूँ स्वान ठहरिहे समर मँमारी । 
चींटिहु पद तल परे डसत है तुच्छ जंतु इक ; 
ये प्रतच्छ अरि इन्हें उपेडे जौनच ताहि घिक | 
घिक तिन कहँ जे आये होय यवनन को चाहें ; 
घिक तिन कह जे इनसों कछु संबंध निबाहैं । 
उठहु बीर सब अख साजि साडहु घन संगर ; 
लोह-लेखनी लिखहु अज्वबल दुवन हदें पर ॥ ४ ॥ 
८ < ८ 
सब भाँति देव अतिकूल होथ यहि नासा ; 
अब तजहु बीरबर भारत की सब आसा । 
अब सुख-सूरज को उदे नहीं इत है है; 
सो दिन फिरि अब इत सपनेहँ नहिं ऐ है ! 
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स्वाधीनपनो बल बीरज सबै नसे है; 
मंगलमय भारत भुव मसान दे जे है। 
सुख तजि इत करि है दुःखहि दुःख निवासा ; 
अब तजहु बीरबर भारत की सब आसा ॥ ४ ॥ 

यहाँ कवि ने स्वाधीनपनो आदि शब्दों से मानसिक स्वतंन्नता का 
भाव लिया है न कि राजनीतिक का । यह कवि भारत का अगरेज्ञों से 
संबंध मंगलकारी समझता था, और राजभक्ति के इसने कई अंथ रचे। 
इसके विल्ाप भारतीय मानसिक दु्घेत्रता-विषयक हैं । 

(२१७० ) तोताराम 

इनका जन्म संवत्‌ १६०४ में, कायस्थ-कुल में, हुआ था। कुछ 
दिन सरकारी नौकरी करके इन्होंने अलीगढ़ में वकालत जमाईं, 
जहाँ इनकी आय प्रायः अ्रयुत मुद्रा साज्नाना थी। आप ग्रकृति से 
परम सुशील थे । अलीगढ़ में हम लोगों का इनसे परिचय हुआ था, 
और इन्हें हमने अपना लचकुश-चरित्र सुनाया था। इन्होंने कुछ दिन 
भारतबंधघु-नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला | केटो-कृतांल-नामक 
इन्होंने एक नाटक-अंथ बनाया और घाल्मीकीय रामायण का आप 
राम-रामायण-नासक एक उल्था स्वच्छ दोहा-चौपाइयों में बनाते थे, 
पर वह पूर्ण न हो सका । उसका बालकांड इन्होंने हमें दिया था। 
हम इनकी गणना मधुसूदनदास की श्रेणी सें करेंगे । संचत्‌ १६४६ 
में इनका शरीर-पात हुआ । 

(२१७१ ) देवीप्रसाद मुंशी 

ये महाशय गौड़ कायरथ मुंशी नत्थनत्ञाल के पुत्र थे। इनका 
जन्म नाना के घर जयपुर में माघ सुदी १४ संचत्‌ १8०४ को हुआ 
था। संवत्‌ १६२० से १६३४ पर्यत थे नवाब टोंक के यहाँ नौकर 
रहे और संवत्‌ १६३६ से महाराज जोधपुर के यहाँ कर्मचारी हो गए। 
ये महाशय बहुत दिनों तक मुंसिफ़ रहे, और मलुष्य-गणना आदि का , 


३१६६ मिश्रबंधु-विनोद्‌ 


काम करके दरबार की ओर से प्राचीन शिलालेज़ों आदि की 
खोज का भी काम करते रहे । प्रत्येक पद्‌ पर अपने ऊँचे अफ़्सरों को 
इन्होंने अच्छे काम से सदैव प्रसन्न रक्‍्खा | पहले इन्हें उदूँ गय 
और पच्य लिखने का चाव था, पर पीछे से ये हिंदो-गद्य के भी अच्छे 
लेखक हो गए | इन्होंने उ्ू की बहुत-सी पुस्तक बनाई और हिंदी में 
भी दरबार की आज्ञा से क़ानून तथा मनुष्य-गणना आदि से संबंध 
रखनेवालत्े छोटे-बड़े कई उपयोगी ग्रंथ रचे । इन्होंने सबसे अधिक श्रम 
इतिहास पर किया और बहुत छान-बीन करके इस विपय पर बहुत- 
से परमोपयोगी ग्रंथ रचे, जिन्हें इन्होंने ऐसी सरल भाषा में लिखा है 
कि प्रत्येक हिंदी पढ़ लेनेवाल्ा परम स्वव्पज्ञ मनुष्य भी समझ सकता 
है । इतिहास के विषय पठित समाज में इनका प्रमाण माना जाता 
था | महिलांसदुवाणी तथा राजरसनास्त-नामऋ दो काच्य-अंथ भी 
इन्होंने संगहीत किए और कवियों की एक नामावल्ली संकलित की 
थी । इनके रचे हुए ऐतिहासिक जीवन-चरितन्नों के नायक थे हैं--- 

अकबर, शाहजहाँ, हुमायूँ, तुहसारप ( ईरान का शाह ), 
बाबर, शेरशाह, साँगा ( राणा ), रवनसिह्द, विक्रमादित्य ( चित्तौर ), 
घनवीर, उदयसिह, प्रतापसिह, एश्वोराज ( जयपुर ), पूरनमल, 
रतनसिह, आसकरण, राजसिंद ( जयपुर ), भारामल, भगवानदास, 
मानसिंह, बीकाजी, नराजी, लूणकरण, जैवसी, कल्याणमल, माल- 
देव, बीरबल ( दो भागों में ), मीराबाई, जसवंत्तसिंह ( सारवाड़ ), 
ख़ानख़ाना ओर ओरंगज़ेब । 

इनजीवनियों के अतिरिक्त नीचे लिखे हुए संशीजी के अन्य अंथ हैं-- 

जसवंत स्वगेवास, सरदारसुखसमाचार, विद्यार्थी विनोद, स्वप्न राजन 
स्थान, मारवाड़ का भूगोत्न तथा नक़शा, प्राचीन कवि, बीकानेर राज- 
पुस्तकालय, इंसाफ़संगह, नारीनवरल, महिलामरूदुवाणी, मारवाड़ के 
प्राचीन शिलालेखों का संग्रह, सिंध का प्राचीन इतिहास, यवनराज- 
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चंशावली, मुरालदंशावली, युवतीयोग्यता, कविरत्रमाला,अरबी भाषा में 
संस्कृत-मंथ, रूठी रानी, परिद्ारचंशप्रकाश और परिहारों का इतिहास | 
इन अंथों का हात्न हमें स्वयं मुंशीज्ञी से ज्ञात हुआ है। आपने 
कविरलमाज्ञावाज्ञे कवियों के नामों की एक इस्त-लिखित सूची भी हमारे 
पास सेजने की कृपा की। इसमें ७३४ नाम हैं। उपयुक्त अंथों में बहुत- 
से हमने देखे हैं और उनमें से बहुत-से हमारे पास वर्तमान भी हैं। 
' इन्होंने इतिहास-अंथों में गद्य-काव्य न लिखकर सीधी-सादी इबारत में 
सत्य घटनाएँ लिखने का प्रयल किया | रुठी रानी एक प्रकार से 
उपन्यास भी है । इनके अच्छे गद्य-लेखों की भाषा सुलेखकों की-सी 
होती थी । इनके प्रयत्षों से हिंदी में इतिहास-विभाग की अच्छी पूति: 
हुई है । 
डउदाहरण-- 
“दूसरे चित्र में एक सिंहासन बना था | ऊपर शासियाना तना 
था। उस सिहास्न पर एक भाग्यवान्‌ पुरुष पॉव-पर-पाँतव रक्‍्सखे 
बैठा था ; तकिया पीठ से लगा था, पाँच सेवक आगे-पीछे खड़े 
थे और दत्त की शाखा उस सिंहासन पर छाया किंए हुए थी ।” 
जहाँगीरनामा ( पृष्ठ १४७४ ) 
आपने ऐतिहासिक कासों की उन्नति के लिये .नागरीग्रचारिणी 
सभा काशी को प्रायः १००००) रु० का दान दिया । थोड़े दिन 
हुए कि आपका शरीर-पात हो गया। आपके भ्रयक्षों से हिंदी- 
- साहित्य-विभाग की अच्छी पूर्ति हुईं है । 
( २१७२ ) जगमोहनसिंह , 

. इनका जन्म संवत्‌ १६१४ सें, विजयराधवगढ़ में, हुआ | ठाकुर 
सरयूसिहजी इनके पिता एक राजा थे, पर संवत्‌ १६१४-१वाले 
विद्रोह में उनका राज्य सरकार ने ज्ञव्त कर लिया | जगमोइनसिंहजी 
ने काशी में विद्या पढ़ी, जहाँ इनसे भारतेंदुजी से स्नेह हुआ। 
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ये १६ वर्ष की ही अवस्था से कविता करने लगे थे। पहले इन्हें 
सरकार ने तइसीलदार नियत किया और दो ही वर्ष में, संचत्‌ 
4६३६ में, यक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर कर दिया । यह वही पद है 
जो यहाँ डियुटी कलेक्टर के नाम से प्रख्यात है । इन्होंने सरकारी नौकरी 
के समय भी साहित्य-रचना को नहीं मुलाया और अवकाश पाकर ये 
बराबर अंथ-रचना करते रहे । इनका शरीर-पात थोड़ी द्वी अवस्था में, 
संवत्‌ १६४४ भें, हो गया । इनके बनाए हुए अंथ ये हैं---श्यामास्वप्न, 
श्यामसरोजिनी, प्रेमसंपत्तित्ता, मेघदूस, ऋतुसंहार, कुमारसंभव, प्रेम- 
हज़ारा, सज्जनाष्टक, अल्य, ज्ञानप्रदीषिका, सांख्य ( कपिल ) सूत्रों की 
टीका, वेदांतसूत्रों ( वादरायण ) पर टिप्पणी और बानी वार्ड विल्लाप। 
हमारे देखने में इनके ग्रंथ नहीं आए, पर सुनते हैं कि वे उत्कृष्ट हैं । 
उदाहरण--- 

आईं शिशिर बरोरु शालि अरु ऊखन संकुल घरनी ; 

प्रमदा प्यारी ऋतु सोहावनी क्रोंच रोर मनहरनी । 

मूँदे मंदिर उद्र सरोखे भानु किरन अरु आगी ; 

भारी बसन हसन सुख बाला नवयौवन अनुरागी । 

( २१७३ ) गदाधरसिंह ( बाबू ) 
इनका जल्म संवत्‌ १६०४ में हुआ था । इन्होंने कुछ दिन 

व्यापार किया, पर उसके न चलने से सरकारी नौकरी कर तक्वी और 
अंत तक उसे करते रहे । हिंदी को इन्हें बड़ी रुचि थी और इन्होंने अंत 
समय अपना पुस्तकालय एवं सब घन काशी-नागरीप्रचारिणी सभा को 
दे दिया । इन्होंने कादंबरी, चंगविजेता, दुर्गेशनंदिनी, और ओथेलो के 
भाषानुवाद किए, तथा रोमन उर्दू की पहली पुस्तक, एवं भगवदूगीता- 
नामक पुस्तकें बनाई । ये ऐतिहासिक और पौराणिक विवरण को 
डायरी-नामक एक अश्रच्छी पुस्तक लिख रहे थे; पर वह असमाप्त रह 
गई और संवत्‌ १६२४ में इनका शरीर-पात हो गया । 
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(२१७४ ) श्रोनिवासदास लाला 

ये महाशय अजमेरा वैश्य ज्ञाला मंगीलाल के पुत्र थे। इनका 
जन्म संचत्‌ १४०८ कात्तिझ सुदी परिवा को सथुरा में हुआ था। 
राजा लच्मणदास की ओर से ये महाशय उनझी दिल्‍र्लीवाली कोठी 
के संचालक और एक बढ़े रईस थे । इनकी कविता अम्द॒त में डुबोई 
होती थी। भारतेंदु के अतिरिक्त इन्हीं ने हिंदी में उत्क. नाटक बनाए 
हैं। तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, तथा रणधीर प्रेममोहनी-चामक 
इन्होंने तोन नाटइ-ब्ग्ंथ बनाए, जिनका पूर्ण समादर हिंदी-पठित 
समाज में हुआ, विशेषतया अंतिम दोनों का। इनके अंतिम 
नाटक के अनुवाद उदूं और गुजराती में हुए और वह खेला भी 
गया । इन्होंने परीक्षागुरूनामक एक उपन्यास भी बनाया, पर वह 
ऐसा अच्छा नहीं ई जैसे कि इनके अन्य पंथ हैं। दम इनकी गणना 
तोष कवि की श्रेणी में करेंगे । इनझी श्रकालस्॒त्यु संवत्‌ १६४४ में हो 
गईं, जिससे हिंदी के नाटक-विभाग को बड़ी क्षति पहुँची । 

(२१७५ ) रामपालसिंहजी राजा कालाकाँकर 
जिला प्रतापगढ़ 

इनके पिता का नाम लाल प्रतापसिंह और पितामह का राजा 
इलनुमंतसिद था । इनका जन्म संवत्‌ १६०४ में हुआ । इनके पिता 
ग़दर के समय अगरेज्ञों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए । 
राज साहब की शिक्षा का प्रवंध इनके दादा राजा हनुसंतसिह ने 
किया । इन्होंने अठारह वर्ष की अवस्था तक हिंदी, फ़ारसी “और 
अगरेज्ञी में अच्छी योग्यवा प्राप्त कर ली थी । राजा हनुमंतलिह के 
और कोई उत्तराधिकारी न होने तथा इनके पिता के लड़ाई में मारे 
जाने के कारण वे इन पर विशेष प्रेम रखते थे । श्रतः राजा हनुमंतसिह- 
जी ने अपने जीते जी इनंको कालाकॉकर की अपनी रियासत का 
मालिक कर दिया । राजा रामपालसिंदजी के विचार आहो-धर्म के | 
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समान “एकं ब्रह्म द्वितीयों नास्ति” पर थे और हिदू-धर्स के रस्म- 
रवाजों पर वे ध्यान नहीं देते थे; इस कारण समय पर राजा हनुमंत- 
सिंह और उनके बिरादरीवाले इनसे वहुत ही नाराज्ञ हुए | राजा 
रामपालसिंह ने उनका क्रोध शांत करने को अपना राज्याधिकार 
फिर उन्हें वापस दे दिया । थोड़े दिन के बाद थे अपनी रानी समेत 
ईंगलैंड गए । वहाँ इनकी रानी का देहांत हो गया। इँगलेंड में 
राजा साहब ने विद्योपार्जन में अच्छा श्रम किया और फ्रॉंच तथा 
जर्मन भाषाएँ भी सीखीं तथा गणित एवं तकं-शासत्र में अभ्यास 
किया । वहीं इन्होंने संवत्‌ १८८३ से १८८४ तक हिदोस्थान-नामक 
एक त्रैमासिक पन्न निकाला, जिसने कई अँगरेज्ञों में हिदी-प्रेम जाग्रत्‌ 
किया । इसी समय राजा इनुसंत्सिह का देहांत हो गया, अतः ये 
कालाकॉकर आए और रियासत का उचित प्रबंध करके दुबारा 
इँगलेंड गए | अब की बार ये वहाँ से एक मेंस को अपनी रानों 
बनाकर लाए। ये रानी साहबा भी संवत्‌ १६४४ में हेज्ञे से मर 
गईं | इसके बाद राजा साहब ने एक विवाह और किया। संवत्‌ 
१६४२ से आप हिदोस्थान को दैनिक करके काज्ञाकाँकर से निकालने 
लगे । तब से बहुत अर्थ-हानि होने पर भी थे बराबर उसे यावज्जीवन 
निकालते रहे । राजा साहब हिंदी तथा फ़ारसी के अच्छे कवि थे | 
आपके विचार श्राधुनिक विद्वानों के समान बड़े ही निडर थे। बहुत 
दिन तक ये कॉगरेस में शरीक होते रहे । राजा साहब के हिंदी-प्रम 
तथा उन्नत विचारों का यहाँ के राजा ज्ञोगों को अज्ञुकरण करना 
चाहिए । आपने काल्ाकाँकर में एक हनुसंत-स्कूल भी खोला था, जो 
अच्छी दुशा में था | डसे कॉलेज करने की इनकी इृष्छा थी, जैसा 
कि इन्होंने अपने वसीयतनामे में लिखा था । राजा साहब का देहांत 
१८ साल हुए हो गया । तभी से उक्त दैनिक पत्र हिंदोस्थान बंद 
डो गया । इनछे उत्तराधिकारी साहित्य-प्रेमी राजा रमेशसिंदजी ने एक 
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देनिक पन्न सम्नाद-नामक जारी किया था, परंतु छुटिल काल की गति 
से वह भी रमेशसिहजी के साथ ही अस्त हो गया । 
(२१७६ ) गोविंद गिल्लाभाई 

इनका जन्‍म सिहोर रियासत भावनगर में श्रावण सुदी १३ संवत्‌ 
१६०४ को हुआ था । आपके पिता का नाम गिल्लाभाई है । आप शुज- 
राती हैं, और हसी भाषा में रचना करते थे, परंतु पीछे से हिंदी में भी 
करने लगे । आपके पास बहुत-से अंथ हैं और आप हिंदी के बड़े प्रेमी 
तथा उत्साही हैं । आपने नीति-विनोद, *इंगार-सरोजिनी ( १६६४ ), 
पटकऋतु ( १६६६ ),पावस-पश्नो निधि ( १६६२ ), समस्यापूर्तिप्रदीप, 
वक्रोक्तिविनोद, श्ल्लेषचंद्रिका ( १६६७ ), गोविंद ज्ञानबावनी 
(१६६० ), मारव्ध-पचासा ( १६६६ ) और प्रवीन-सागर की बारह- 
लहरी-नासक चौद॒ह पद्य अंथ बनाए हैं, जो प्रकाशित हो चुके हैं । 
इनमें काव्य अच्छा है। बहुत दिनों तक आप सरकारी नौकरी करते 
रहे | खेद है कि हाल ही में आपका स्वर्गवास हो ग़या। आपकी 
कविता न्जभाषा में है । आपने निम्न-लिखित 'अंथ और भी 
रचे हैं-- 

,(१ ) विवेक-विल्लास, ( २) लक्षण-बत्तोसी (१६२६), (३) 
विष्छु-विनय-पचोसी ( ५६३७ ), ( ४ ) परबक्षपचीसी ( १६३७ ), 
(५) प्रवोधपचीसी ( १६३७ ), (६) शिखनखर्च॑द्रिका 
(४६७१ ), ( ७ ) राधारूपमंजरी ( १६४१ ), (८ ) भूषण- 
मंजरी (१६४६४ ), (६) शंगारषोडशी (१६४४ ), (१०) 
भक्तिकत्पतुम ( १६४९ ), ( १३ ) राधामुखषोडशी ( १६१० ), 
(१२ ) पयोधरपचीसी ( ३६५३ ), ( १३ ) नैनमंजरी ( १६१३ ), 
( १४ ) छब्सिरोजिनी' ( १६३१४ ), ( १९ ) प्रेममचीसी (१४४४ ) 
(१६ ) साहित्यचितामणि प्रथम भाग ( १६६९ ), ( १७ ) रल्ावज्ी- 
रहस्य ( १६०१ ), ( १८) बोधबत्तीसी ( १६७३ ), ( १६ ) शब्द- 
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विभूषण (३१६७४ ), (२० ) गोविंदहज़ारासंग्रह ( १६७५१ ), 
( २१ ) अ्न्योक्ति गोविद ( १४७७ ), (१२ ) अलंकारअंबुधि 
( अपूर्ण ), ( २३ ) प्रेम-प्रभाकरसंगह ( अपूर्ण ) । 
( २१७७ ) रसिकेश ( उपनाम रसिकविहारीजी ) 
इनका जन्म खंवत्‌ १६०१ में हुआ था। आप कुछ समय में 
चैरागी होकर अयोध्या में कनकभ्वन के सहंत हो गए और अपना 
नाम आपने जानकीप्रसाद रक्‍्खा । वैरागी होने के पूर्च आप पत्ना सें 
दीवान थे। आपने रामरसायन ( ६०८ पृष्ठ ), कान्य-सुधाकर ( पृष्ठ 
१४७ ), इश्क़ अजायब, ऋतुतरंग, विरहद्वाकर, रसकोमुदी, सुमति- 
पत्चीसी, सुयशकदम, क़ानून सजमुझआ, रागचक्रावली, संग्रहवित्तावक्ती, 
मनसंजन, संग्रहीदसंग्रही, गुप्तपच्चीसी आदि २६ पंथ रचे हैं । इनके 
प्रथम दो अंथ हमारे पास इस समय प्रकाशित रूप में वर्तमान हैं । 
रामरसायन में रामायण की कथा है और काव्य-सुधाकर में छुंद, रस, 
भाव, अलंकार आदि काव्यांगों का अच्छा वर्णन हैं । इनका शरीर-पात 
हुए थोड़े दिन हुए हैं। आपका काव्य चमत्कारिक है | हम इन्हें तोष 
की श्रेणी में रखते हैं । इन्होंने उर्दू-मिश्रित भाषा में भी रचना की 
है । इनकी रामायण भी अच्छी है । 
डउदाहरण--- 
रूमें हैं चहुँघा गजराज-से रसाल भू मैं, 
घूमें हैं समीर तेज तरल तुरंग ज्यों ; 
कि्चुक गुलाब कचनार ओऔ अनारन के, 
प्यादे भाँति-भाँति लखें सहित उमंग त्यों । 
छाई नव बढ्ली छुटा छुहरि रही है घनी, 
तेई रथ राजें मोर भ्रमत अंग क्‍यों ; 
रसिकबिहारी साज साजि ऋतुराज आयो, 
छायो बन बाग सेना लीन्‍्हे चतुरंग यों । 
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(२१७८ ) नृसिंहदास कायस्थ 
ये. संवत्‌ १६६६ में प्रायः ६६ वर्ष की अवस्था पाकर छतरपुर में 
मरे । इनकी संदान वर्तमान हैं । ये ग्रथम कालिजर में रहते थे, पर 
पीछे छतरपूर में रहने लगे । ये वैद्यक करते थे। इनका अंथ 'संवनास- 
मुक्तावली' इन्हीं के हाथ का लिखा हमने देखा है । इसमें ६० छंद: 
है, जिनमें दोहे व पद प्रधान हैं। ये साधारण कवि थे । 
डदाहरण--- 
. संत-नामन्युकतावली, निज हिंय धारन हेत; 
रची दास नरसिंह से, श्रद्धा भक्ति समेत । 
हों नहि. काव्यकल्ाकुशल, विनय करों कर जोरि ; 
छुमहु संत अपराध सम, काव्य कलित अति थोरि । 
( २१७९ ) महारानी वृषभानुकुँवरिजी देवी 
ये उ्छचाँ के चत्तमान महाराजा को पहली सहारानी थीं। इनका" 
छोटा पुत्र विजावर का भद्दाराज है । और इनकी कन्या छुतरपूर की 
महारानी थीं । इनके बढ़े पुत्र टीकमगढ़ ( उर्ा का राजस्थान ) में 
थे। इनका शरीर-पात प्रायः ६० वर्ष को अवस्था में हुआ था । इन्होंने 
पदों में रामयश का गात्र किया है। इनकी कविता बढ़िया है। छुतरपूर- 
में इनके दपति-विनोद-लहरी (४६ ए४), बधाई (६ पएछ), मिथिलाजी' 
की बधाई ( १४ घृष्ट ), बना ( २१ पृष्ठ ), होरीरहस ( १६ घृष्ठ ) 
झऋुलनरहस ( २१ पृष्ठ ), और पावस ( ७ पृष्ठ )-नामक पंथ प्रस्तुत" 
हैं। इन सबमें सीताराम का ही वर्णन है । [प० ज्रै० रि०] में इनके 
भक्तविरुदावत्ली ( १६४२ ), औरंगर्चद्विका ( १६६० ) तथा दान- 
लीजा ( १६६१ )-नामक तीन और अंथों का पता चलता है। 
हम इनको तोष कवि की श्रेणी में रखते हैं । 
उदाहरण--- 
रघुबर दीन वचन सुनि क्ीजे । 
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भवसागर को पार नहीं है तद॒पि पार मोहि कीजे । 

जो कोड दीन पुकारे प्रभु को अमित दोप दलि दीजे ; 

सुनि बिनती ब्ृषभानुऊआँवरि की अब प्रभु मेहर करीजे । 

(२१८० ) ललिताग्रसाद त्रिवेदी ( ललित ) 
यह मज्लावाँ ज़िला हरदोरी अवधप्रदेश के वासी कान्यकुठज 
बआह्यण थे और प्रायः कानपूर में रहा करते थे । इन्होंने काव्य से 
जीविका नहीं की, कितु उसे अपने चित्तविनोदार्थ पढ़ा था। यह 
कानपूर में ग़ढले की दूकान पर मुनीबी का काम करते थे । काव्य का 
बोध इनको बहुत अच्छा था। हम इनसे दो-एक बार कानपूर में 
मिले हैं । इन महाशय ने रामलीक्ा के वास्ते एक जनकफुलवारी- 
नामक ३० '्ृष्ठ का अंथ निर्माण किया था और इसी के अनुसार 
गुरुपसादजी शुक्ल रईस कानपूर के यहाँ धनुषयज्ञ में लीला होती 
थी । इन्होंने इसमें प्रंथ निर्माण का समय नहीं दिया, परंतु हमको 
अनुमान से जान पढ़ता है कि यह संवत्‌ १६४० के क्षगमभग बना 
होगा। लक्षितजी का लगभग ६० वर्ष की श्रवस्था में स्वर्गवास हुश्रा । 
ह्वि० ब्रे० खोज में “ख्यालतरंग”-नामक इनका एक अंथं और 
मित्ना है। इनकी कविता रोचक और सरस है । उसकी रचना राम- 
चंद्रिका के समान विविध छुंदों में की गई है, और कविता प्रशंस- 
नीय है, परंतु रामचंद्र और विश्वामिनत्रजी की बातचीत जो श्रंत 
में कराई गई है वह अयोग्य हुईं है। ऐसी बातें गुरु और शिष्य 
नहीं कर सकते । ललितजी के कुछ स्फूट छंद और समस्यापूर्तियाँ 
देखने में आती हैं । इन्होंने दिव्िजयविनोद-नामक एक ग्रैथ 
नायिकाभेद का महाराजा द्ग्विजयरसिहजी के नास पर संवत्‌ १६३० 
में बनाया था, जो मुद्वित भी हो यया है, परंतु महाराजा साहब के 
यहाँ से इनको कुछ पारितोषिक इत्यादि नहीं मिज्ला । शायद 
इसी कारण रुष्ट होकर इन्होंने काव्य से जीविका चत्नाना निय 
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समझकर नौकरी कर ली । हम इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी 
में करते हैं । इनझे कछ छंद नीचे दिए जाते हैं । 
डदाहरण--- 
सुखद सुजन ही के मान के करनहार, 
दीनन के दारिद-दवा को जलधर हौ; 
कहै कवि ललित प्रभाव के प्रभाकर से, 
* बस रसहों के जसही के सुधाकर हौ। 
आहछे रहो राजन के राज दिगश्रिजेश्तिह, 
घीर-धुरधर सुखमा के मानसर हौ; 
सोभा सील बर हो परम श्रीति पर हौ, 
निगम नीतिधर हो इमारे देवतर दो॥१॥ 
बगरे लतान  युत् सगरे बिटप बर, 
सुमन समूह सोहें अगरे शुबेस को ; 
भौरन के भार डारूडार पे अपार दुर्ति, 
कोकिज्ञ पुकार इरे त्रिबिध कलेस को। 
कहत बने न कछू ललित निहारिबे मैं, 
डमंहो परत सुख मानौ देस-देस को; 
जनक सो राजव जनकजू को बाग ताको, 
संदन सो लागे वत्न नंदून सुरेस को॥ २॥ 
मार-लजावनहार कुमार हो देखिबे. को दग ये ललचात हैं ; 
भूले सुगंध सों फूले सरोज से आनन पे अलिहू मढ़रात हैं। 
नेक चले मग मैं पग हें ललिते श्रम-सीकर से सरसात हैं ; 
तोरिदो कैसे प्रसून लता ये प्रसूनहु ते अति कोमल गात हैं ॥३॥ 
(२१८१ ) गोविंदनारायण सिश्र . 
ये भाषा के एक अच्छे विद्वान्‌ तथा सुयोग्य लेखक थे | आपका जन्म _ 
4६१६ में हुआ था, आपने कई पत्रों का संपादन-कार्य उत्तमता से 
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किया, आप संस्क्ृत तथा हिंदी में अच्छी योग्यता रखते थे । द्वितीय 
द्विंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति होकर आपने एक सारगभित 
एवं प्रशंशसनीय वक्तुता दी। आपका कविताकाल संवत्‌ १६३० से 
सममभना चाहिए | इनका एक ग्रंथ “विभक्तिविचार” हमने देखा 
है, जिससे इनकी विद्वत्ता प्रकद होती है। पर इस विषय में हम 
इनसे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदी यद्यपि अधिकांश में 
संस्कृत एवं प्राकृत से निकली है, तथापि उसका रूप उक्त भाषाओं 
से बहुत कुछ भिन्न है ओर हर बात में हम उसे संस्क्ृत-व्याकरण 
से नियमबद्ध नहीं करना चाहते । आपका प्राकृतविचार-नासक ज्ञेख 
भी दर्शनीय है। आपने शिक्षा-सोपान और सारस्वतस्वेस्व-नामक दो 
अंथ भी लिखे हैं और सैकड़ों अच्छे लेख आपके वर्तमान हैं । थोड़े 
ही दिन हुए आपका शरीरांत हो गया । 
( २१८२ ) सहजराम 

ये महाशय अवधप्रदेशांतर्गत ज़िला सुलवानपूर के बँघुवा आम- 
निवासी सनाव्य ब्राह्मण थे । शिवसिहजी ने इनका जन्म संवत्‌ 
१६०४ दिया है । इनका बनाया हुआ प्रह्माद-चरित्र-नामक ४९ ए६. 
का एक उत्कृष्ट अंथ हमारे पास वर्तेमान है ओर इनकी रामायण के 
भी तीन कांड ( किष्किघा, सुंदर और लंका ) हमने देखे हैं । 
अपने ग्रंथों में इन्होंने समय का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। इनका 
कविताकाल १६३० समझना चाहिए | इन अंथों की भाषा और 
रचना सब गोस्वामी तुलसीदासनी की आँति है। इस सत्कवि ने 
अपनी कविता बिल्कुल गोस्वामीजी में मिलना दी है। ऐसी उत्तम 
कविता दोहा-चोपाइयों में ग्रोस्वामीजी और लाल के अतिरिक्त- 
शायद्‌ कोई भी कवि नहीं कर सका है | इसके भक्ति, ज्ञान 
आदि के विचार सब गोस्वामीजी से मिलते से हैं, ओर रचना- 
शैली भी वही है। प्रह्माद-चरित्र की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी 
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है। हम इस कवि को कथा-ग्रासंगिक कवियोंचात्नी छुन्न कवि 
की श्रेणो में रखते हैं । उदाहरणार्थ इनके कुछ छंद नीचे लिखे 
जाते हैं--. 
रामनाम लिखि बाँचन लागे; घिक-घिक करि दोड भूसुर भागे । 
सुनि पहलाद बचन कह दीना ; सोंहि घिक कत महिदेव अबीना। 
घिक नरेस जो प्रजा सतायै; धिक घनवंत उथिरता पावै। 
घिक सुरज्ोक सोकप्रद सोई ; पुनरागमन जहाँ ते होई। 
धिक नर देह जरापन रोगा; रास भजन बिन घिक जप जोगा । 
कोउ कह घिक जीवन गुनहीना ; थों कह सुत कोड बिभव बिहीना। 
सबे असत्य सत्य मत एहा; राम भजन बिलु धिक नर देहा। 
धिक छुत्नरी जो समर सभीता; वैखानल विषयन मन जीता । 

घिक घिक तपसी तप करहि, तन कलि मत बस नाहि; 

परमारथ पथ पाँड धघरि, फिरि स्वारथ लपटाहि | 

हटकि-हटकि द्वारे. निपठ, पटकि-पंटकि भहि पानि; 

जाय पुकारे. राड पहूँ, बात़्क सठ हठ खानि। 

>< भर > 
रंध्र मास बीते यह्दि भाँवी; महा बायु किय प्रकट तहाँती। 
भयो अधीर पीर तन माहीं ; छिन सुद्धित छिन. रुदन कराहीं। 
रूप चतुरक्षुज दीख न आगे ; कट्टो-कहाँ करि. रोवन. ल्ागे । 
कीन्द्देड जबहिं पयोधर पाना ; भूली चुमति मोह लपदना । 
जननी उबटन तेल करावा; अति पुनीत पता पोौढ़ावा। 
फाटहि कीट दुसह दुख पावा; रहे रोय मुख बचन न आवा। 
कीड़ा करत बाज्ञपन बीता ; तरुन भए तरुनी मन जीता। 
भूखसन बसन अलंकृत सोहें; चले बाम पुनि-पुनि जग सोहें। 
फूले फिरत विमोह्द बस, भूले विषय बिलास ; 
बहु ममता समता बिगत, लखे न खल्ल निज नास । 
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जो कदायि धन धाम बिलोका ; तिन समान माने त्रैलोका। 
जे धन हीन दीन सुख बाए; जहँ-तहँ जाचहि पेट खलाए। 
नहिं जप जोग भोग मन लावा ; यह वह करत जरापन आवा। 
सन भा शअ्रवतज्ञ बदन रदृहीना ; तृष्णा तरुन होय तन छीना। 

अन इच्छित आईं जरा, सहज राम सित्र केस; 

मनहुँ बिखिख सित पूंख ते, भेदेद काल नरेस । 
जिमि-जिमि देह जरापन आंवा ; तिमि-तिमि तृष्णा तरुन कद्दावा। 
झन इच्छित तन बसी बुढ़ाई; नीच मीच-भगनी  दुखदाई | 
थके चरन कर कंपन लागे ; प्रिय बालक जल देईं न माँगे। 
खाँसि-खाँ सि थूकहि महि माहीं ; सुन सुत-बधू देखि अनखाँहीं । 

चिता मंगन न लगन कछु, हरिपद पंकज धूरि; 

श्राइ गेंवायो जनम जड़, संगन मनोरथ भूरि । 


(२१८३ ) जीवनरास भाट 
ये खज़ुरहरा ज़िला हरदोई-निवासी थे। इनका शरीर-पात प्रायः 
६० वर्ष की अवस्था में हुआ था। ये अन्य भाटों की भाँति इधर- 
उधर घूस-फिरकर छंद पढ़कर ही अपना निर्वाह करते थे । जगन्नाथ 
पंडितराज-कृत गंगा-लहरी का भाषा पद्याजुवाद इन्होंने किया था। 
इनकी रचना साधारण श्रेणी की थी । 


उदाहरण--- 
देखी में बरात रामलीला की इटोंजा मध्य, 
शोभा रूप धाम राजा रास को विवाह है; 
बोलें चोपदार धूम धोंसा की धुकार सुनि, 
चित्त नर नारिन के चौगुनो उचुछ है। 
भारी भीर भ्रूघर गयंदन की भीस घटा, 
साजे गजराज पै, बिराजे सीता-नाह है; 
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जीवन सुकवि प्रेम अंतर विचार कहे, 
आपु मदहराज सीस कोॉन्‍्दे छत्र छाँद है। 
नाम--( ३१८४ ) शिवकवि भाट, असनी । 
अंध--स्फुट । 
रचनाकाज--48३7। 
विवरण--साधारण श्रेणी के कवि थे । इनके भड़ौवा सुने गए हैं। 
देखिए नं० ७३९ । 
(२१८४ ) बेनीसिंह ठाकुर परसेहँड़ी, सीतापुर 
आपका जन्म संवत्‌ १८७६ में हुआ था । आप हिदी-साहित्य के भच्छे 
मर्मज्ञ थे। कविजन आपके यहाँ प्रायः आया-जाया करते थे। आपने सं० 
१६३१ में शंगाररत्ञाकर-नामक एक संग्रह बनाया था, जो एक लेखक की 
असावधानी से लुप्त हो गया। आपका देद्ांत १६४१ में हुआ। आपके पुत्र 
रामेश्वर बर्शसिंद्द भी एक सुकवि थे । इनका भी स्वर्गवास दो गया । 
( २१८५ ) हनुमान 
ये महाशय असिद्ध कवि मणिदेव वंदीजन के पुत्र और काशी के 
रहनेवाले थे । इमने इनका कोई अंथ नहीं देखा है, परंतु इनके 
स्फुट छंद बहुतायत से मिलते हैं | इन्होंने *ंगाररस की कविता 
की है । इनकी भाषा चजभाषा है श्रोर वह संतोपदायिनी है | इनकी 
कविता मनोहर और सरस है। हम इन्हें तोप कवि कीं श्रेणी में रखते 
हैं। उदाहरणार्थ इनके दो छुंद नीचे लिखे जाते हैं-- 
ननदी ओ जेठानी नहीं हँसती तो हितू तिनहीं को बखानती मैं ; 
घरदाई चवाव न जो करतीं तो भत्नो ओ घुरो पहिचानती मैं। 
हनुमान परोसिनि हू हित की कहतीं तो अठान न ठानती मैं ; 
यह सीख तिहारी सुनौ सजनी रद्दती कुलकानि तौ मानती मैं ॥१॥ 
निज चाल सों और जे बाल तिन्हैं कुज्ञ की कुलकानि सिखावती हैं ; 
ननदी भ्रौ जेठानी हँसावें तऊ हँसी श्रोठन ही लों बितावती हैं। , 





गह 
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हनुमान न नेकौ निहारें कहूँ इग नीचे किए सुख पावती हैं ; 
बड़भागिनि पी के सोहाग भरी कबों आँगन हू लो न आवतो हैं ॥२॥ 
इनके पुत्र कविवर सीतलाप्रसादूुजी से विदित हुआ कि इनका 
शरीर-पाव संवत्‌ १६३६ में, ३८ वर्ष की अवस्था में, हुआ । द्विज कवि 
मन्नालाल से धनुसान की घनिष्ठ मैन्नी थी । 
( ११८६ ) नंदराम 
ये महाशय कान्यकुब्ज आह्वण मौज़ा सालेहनगर ज़िला लखनऊ 
के रहनेवाले थे | यह स्थान गोमतोजी के बसहरी घाट से 
४ मील और हमारे जन्म्स्थान इटौंजा आम से ८ मील को दूरी 
पर स्थित है । संचत्‌ १६३४ में ये महाशय हमले इटोंजा में मिले 
थे। #ंगारदपंण की ,पएक हस्त-लिखित प्रति भी इनके पास थी, 
जिसके बहुत-से छुंद इन्होंने हमको सुनाएं।इनकी अवस्था डस 
समय लगभग चालीस वर्ष की थी और उसके प्रायः दृश वर्ष के 
पीछे इनका शरीर-पात हुआ | अतः इनके जन्म और मरणकाल 
संवत्‌ १८४४ और १६४४ के आसपास हैं । 
इन्होंने #ंगारदर्पण-नामक १४४७ पं ( मेंकोली खाँची ) 
का एक बढ़ा अंथ भावभेद और रसभेद के वर्णन में संवत्‌ १8२६ 
में बनाया, जिसकी रीति अणाली पद्माकरजी के जगह्निनोद से 
मिलती है। इसमें दोहा, सवैया और घनाक्षरी छंद बहुतायत से हैं, 
परंतु कहीं छुप्पप आदि दो-एक अन्य प्रकार के भी छंद था गए हैं। 
इन्होंने अपनी भाषा में बाह्याडंबरों को स्थान नहीं दिया है और 
वह मधुर एवं निर्दोष है। इनके भाव सी साधारणतः अच्छे हैं। 
इनकी पुस्तक भारतजीवन यंत्राल्य में मुद्वित हो छुकी है, जिसके 
अंत में इनके सात स्फुट छुंदू भी लिखे गए हैं।शिवसिंदसरोज 
में शांतरस के कवित्त बनानेवाले एक नंदराम का नाम लिंखा है, 
पर उनके समय के निश्चय में कुछु भी नहीं कहा गया है| जान 
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पड़ता है कि थे नंद्राम दूसरे थे, .क्योंकि श्टंगारदर्पण के रचयिता 
नंदराम ने शांतरस के अच्छे छुंद नहीं कहे हैं। हम इनको तोप 
कवि की श्रेणी में रकखेंगे। ह 
मोर किरीट मनोहर कुंडल संजु कपोलन पै अलकाली ; 
पोत पटी लपटों तन साँवरे भाल पटीर की रेख रसाली। 
त्यों नेंद्रामजू बेनु बजावत आजु लखे बन मैं बनसाली ; 
नैन उधारिबे को मन होत न मोहन रूप निहारि के आती । 
( २१८७ ) लक्ष्मीशंकर मिश्र, एमू० ए० राग्रबहादुर 
ये महाशय सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत्‌ १६०६ में 
हुआ था और संवत्‌ १६६३ में इनका स्वरगंवास हुआ । पदल्ले ये बना 
रस कॉलेज में गणित के अध्यापक थे, पर संचत्‌ १६४२ में सरकार ने 
इन्हें शिक्षा-विभाग में इंस्पेक्टर नियत कर दिया | इन्होंने गणित- 
कौमुदी-नामक एक पुस्तक हिंदी में बनाई और बहुत दिन तकाकाशी- 
पत्रिकाचलाई । बहुत दिनों तक ये नागरीग्रचारिणी सभा के सभा- 
पति रहे और यथाशक्ति सदैव हिंदी की उन्नति करते रहे । बहुतेरी 
पाख्य-पुस्तके भी इन्होंने शिक्षञा-विभाग के लिये संपादित कीं । 


.. (२१८८ ) रांमह्विज 
आपका नाम रामचंद्र था ओर आप कान्यकुब्ज बाह्यण थे । आपका 
जन्म संवत्‌ १६०७ में हुआ था| आप हाई स्कूल अलवर के अध्या- 
पक थे। आपकी कविता सरस, श्रजुप्रास-पूर्ण और श्रेष्ठ होती थी । 
इनके जानकीमंगल-नामक ग्रंथ से नीचे कुछ उदादरण दिए जाते हैं । 
डउदाहरण-- 
राम द्विय सिय मेली जैमाल । ( टेक ) 
समानहु घन बिच रच्यो चंचला सुरपतिचाप विशाल । 
'लखिके संकत्न भूप तन भरसे ज्यों जदास जलकाल ; 
कह्ठि दुज़ राम बाम सुर गावत जन्नु कल कंठन जाल ॥ १ ॥ 
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सबैया 

भौरन मौर मनोहर मौलि अ्रमोत्न हरा हिय मोतिया भायो ; 

नूतन पल्षव साजि मँगा पटुका कटि सोन जुही छवि छायो। 

कोकिल गायन भौंर बराती चढ़ो पवमान तुरंग सुहायो ; 

छाइ उचाद् दिगंतन राम लत्ञाम बसंत बनो बनि आयो॥ २ ॥ 

( २१८९ ) गोरीदत्त 

सारस्वत आह्यण पंडित गौरीदत्तजी का जन्म संवत्‌ १८४३ में 
हुआ था। ४९ वर्ष की अवस्था तक इन्होंने अध्यापक का काम किया 
और फिर अपना पद छोड़कर ये परमार्थ में अ्वृत्त हुएण। डी दिन 
अपनी सारी संपत्ति इन्होंने नागरी-प्रचार में लगा दी और अपनी 
शेष आयु-मर ये स्वयं भी इसी काज में लगे रहे । इन्होंने आम-आम' 
और नगर-नगर फिरकर निरंतर नागरी-प्रचार पर व्याख्यान दिए 
और नागरी पढ़ाने को पाठशालाएँ स्थापित कीं | पंडितजी ने बहुत- 
से ऐसे खेल और गोरखधंधे बनाए, जिनमें ल्लोगों का जी लगे और 
वे इसी प्रकार से नागरी क्षिपि जान जाये । मेलों, तमाशों आदि में 
जहाँ अन्य लोग अपनी दूकानें ले जाते थे, वहाँ ये अपना नागरी 
का झंडा जाकर खड़ा करते थे । नागरी-प्रचार में ये महाशय इतने 
तज्लीन थे हि जयराम के स्थान पर लोग भेंट होने पर इनसे 'जय नागरी” 
कद्दते थे। मेरठ का नागरी स्कूल इन्हीं के प्रयज्"ों से बना था । यह 
अब तक भन्नी भाँति चल रहा है । इन्होंने मेरठ-नागरीप्रचारिणी 
सभा भी अपने उत्साह से चलाई और स्त्री-शिक्षा पर तीन पुस्तकें 
बनाईं। इनका बनाया हुआ गौरीकोष भी प्रसिद्ध है। आपका गद्य 
मनोहर होता था । इनका स्वर्गंवास संवत्‌ १६६२ में हुआ । इनकी 
समाधि पर मोटे अक्षरों में 'गुप्त संन्यासी नागरोग्रचारानंद' अंकित है । 

( २१९० ) मोहनलाल विष्णुलाल पांव्या 
इनका जन्म संवत्‌ १६०७ में हुआ था। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र 
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के मित्र थे। थोड़ी अँगरेज्ञी पढ़कर इन्होंने देशी रियासतों में नौकरी 
की और अंत में पेंशन पाकर मथुरा में रददते थे । इन्होंने हिंदी पर 
सदैव विशेष रुचि रक्‍्खी और उसमें १२ पुस्तके बनाईं। पुरातत्त्व 
पर इनकी बहुत अधिक रुचि रही है, और चंद-कृत पृथ्वीराज रासोः 
को संपादित करके ये प्रकाशित कराते थे। जिसे पीछे से सभा नेः 
पूर्ण कराया । रासो के विषय में इनका प्रमाण माना जाता था। थोड़े 
दिन हुए इनका शरीर-पात हो गया । 
(२१९१ ) राधाचरण गोस्वामी 
इनका जन्म संवत्‌ १६१४ में, वृ'दावन में, हुआ था। इन्हें हिंदी तथा 
संस्कृत में अच्छी योग्ग्ता थी और थोड़ी-सी अँगरेज्ी भी इन्द्ोंने 
पढ़ी थी । ये महाशय वल्लभीय संप्रदाय के ग्रोस्वामी थे और दिदी 
पर इनका सेव भारी प्रेम रहा । संवत्‌ १६३२ में आपने कविकुल- 
कौसुदी-नामक एक सभा स्थापित की । इन्होंने गयय के सैकढ़ों उत्तम 
लेख लिखे और भारतेंदु-नासक एक मासिक पत्र भी निकाज़ा था, 
पर वह बंद हो गया। ये महाशय बृ'दावन के एक प्रतिष्ठित रईस थे । 
सरोजिनी-नामक इनका एक नाटक भी उत्तम है। आपने और भी 
कई छोटी-छोटी पुस्तक लिखी हैं, + विधवाविपत्ति, २ विरजा, ३ 
लावित्री, ४ यमज्ञोक की यात्रा, € स्वर्गयात्रा, ६ सथ्मयी, ७ कल्पलता, 
८ बालविधवा इत्यादि पुस्तकें आपकी रची हैं । आप बढ़े सजन भौर 
योग्य पुरुष थे। आपके साथ बैठने में बड़ी प्रसन्नता होती थी । खेद 
है, भापका भी देहांत हो गया। 
नाम--( २१९२ ) जगदीशलालजी गोस्वामी ( जगदीश ), 
बूंदी। 
अंथ--( १ ) घजविनोद नायिकामेद, (२) साहित्य-सार, ( ३ 9) 
प्रस्तारअ्रकाश पिगयंल, (४) नृपरामपचीसी, (९ » 
लाजविदारीआगव्यपचीसी,  ( ६ ») लालबिद्दारीक्रष्टक, 
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(७ ) करुणाष्टक, (८) महावीराष्टक, ( ६) नीतिअ्रष्टक, 
( १० ) पटडपदेश, ( ११ ) ध्यानपटपढ़ी, ( १२ ) 
कृष्णणत, ( १३ ) विनयशत, ( १४ ) गुरु- 
महिमा, ( १९ ) अश्वचालीसा, ( १६ ) संप्रदायसार, 
( १७ ) उत्सवप्रकाश, ( $८ ) पदप्मावल्ली । 


विचरण--सं० १६७० में वर्तमान थे। आप प्रसिद्ध गोस्वामी. 


गदाधरलालजी के वंश में हैं। उस समय आपडी अवस्था 
लगभग ६४ साल की होगी । इनकी कविता प्रशंसनीय 
होती है । 
सरद्‌ सरोज सी सुखात दिन हलक हीतें, 
हेरि-हेरि हिय में हिमंत सरसावैरी ; 
कहे जगदीस बात सिसिर सुहात नाहि, 
सुमति बसंत सुखकंत बिसरावैरी । 
ओऔआखम बिखस ताप तन को तपाय तिय, 
बोलत न बैन मन मैन सुरमावैरी ; 
पावस पयान पिय सुनिके सयानि आज, 
अंबुज॒ अनूप द्वआ बुंद बरसावैरी ॥ १॥ 
कमल नेन कर कमल कमल पद्‌ कमल्न कमल कर ; 
असल चंद मुख चंद विकट सिर चंद चंद घर। 
मधुर मंद सुसक्यानि कान कुंडल अति सोभित; 
बसन पीत सनि सात्ष साल गुंजन सन लोभित | 


जगदीस भोंह अझलके अधर मंद-मंद सुरती बजत , 
ब्जचंद अमंद्‌ अल्योकि अत्ति आरवत कि मनमथ लजत ॥२॥ 


(२१९३ ) कात्तिकप्रसाद खन्नी 


.् 


इनका जन्म संचत्‌ १६०८ में कल्नकत्ते में हुआ था। इनके 
माता-पिता का द्रेहांत इनकी वाल्यावस्था में हो गया, सो इनका 
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पढ़ना भल्ती भाँति न हो सका। इन्होंने बहुत-से व्यापार किए, पर 
जमकर ये कोई व्यापार न कर सके | अंत में काशीजोी में रहने 
लगे । हिंदी का इन्हें सदेव से बड़ा प्रेम था और इन्होंने अनुवाद मित्रा- 
कर प्रायः २० पुस्तकें रचों | प्रेमविलासिनी और हिंदी-प्रकाश-नामक 
दो पतन्न भी आपने निकाले और प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती की प्रथम 
संपादक-समिति में यह भी सम्मिलित थे। इनका देहांत संवत्‌ 
१8६१ में, काशीजी में, हुआ । ये सहाशय हिंदी के एक बहुत अच्छे 
लेखक थे और इनका गद्य परम रुचिर होता था। इनके अंथों में से 
इला, अमित्ञा, मधुमालती और जया हमारे पास ग्रस्तुत हैं । 
(२१९४ ) केशवराम भट्ट 
इनका जन्म संचत्‌ १६१० में, महाराष्ट्र-कल में, हुआ था । इन्होंने 
१६३१ में विदारबंधु पत्र निकाला । पीछे से ये शिक्षा-विभाग में 
नौकर हो गए । ये हिंदी के अच्छे लेखक और :परम श्रेमी थे । विद्या 
की नींव, भारतवर्ष का. इतिहास ( बंगला से अनुवादित ), शमशाद्‌ 
सौसन नाटक, सज्जाद संबुक्ञ नाटक, हिंदी-ब्याकरण, एक जोड़ अँगूठी, 
' और रासेलस ( अनुवाद )-नामक पुस्तकें इन्होंने लिखीं। इनका 
देहांत संवत्‌ १६४६२ के लगभग हुआ | ये बिदार के रहनेवाल्े थे । 
(२१९५ ) तुलसीराम शर्मा 
ये परीक्षित गढ़ ज़िला सेरठ-निवासी थे । इनका जन्म संवत्‌ १६१४ 
में हुआ । आप संस्कृत के बड़े भारी पंडित एवं आर्य-समाज के प्रधान 
डपदेशकों में थे। श्रापने सामवेदुभाष्य, मनुभाष्य, न्‍्यायदर्शनसाष्य, 
श्वेत्ताश्वतरो पनिषत्‌माष्य, ईश, केन, कठ, मुंडक-भाष्य, द्विततोपदेश 
भाषा, सुभाषितरल्माला और दयानंदचरितास्त-नासक अंथ बनाए । 
( २१९६ ) गोविंद कवि | 
थे महाशय पिपलोदपुरी के राजा दूलहर्सिह के आश्रय में रहते थे, 
और उन्हीं की आज्ञा से संवत्‌ १६३२ में इन्होंने हनुमन्नादक का भाषा 
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चुँदानुवाद किया । ये मह्दौशय कवि टीकाराम के पुत्र जाति के आह्मण 
ये । आपने संस्क्ृरत-मिश्रित भाषा को आदर दिया है, इस कारण 
उसमें मिलित वर्ण बहुत आ जाने से ओज की अधानवा और प्रसाद 
एवं माधुय॑ की कमी हो गई है । इन्होंने अपने छंंदों के चतुर्थ पदों 
में कहीं-कहीं 'पर हाँ” शब्द बिलकुल बेकार लिख दिए हैं, जो न तो 
अथ का समर्थन करते हैं और न छुंद का । उन्हें छोड़कर पढ़ने से 
छंद और अर्थ दोनों पूरे ढोते हैं । तो भी इस अंथ की कविता बहुत 
ज़ोरदार है और इसमें प्रभादशाली छुंद बहुत पाए जाते हैं। नाटक 
में १३२ पृष्ठ हैं ओर सब प्रकार के छुंद रामचंद्रिका एवं गुमान-कृत 
नैषध् की भाँति रक्‍्खे गए हैं। अंथ बहुत सराहनीय बना है । इस 
कवि ने अनुप्रास को भी आदर दिया है । हम गोविदजी को छन्न कवि 
की श्रेणी में रखते हैं । 
उदाहरण--- 
फुल्लित गर्ल करें फुतकार अफुल्ल नसापुट कोटर आयो ; 
ओघ अहंकृत पावक पुंज हलाहल घूम तिते प्रगठायो । 
अंध समान किए सब लोकन अंबर लों छि०ति छोरन छायो ; 
लोयन लाल कराल किए ततकाल महा बिकराल लखायो । 
निखिल नरेंद्र निकाय कुमुद जिमि जानिए; 
तिनको मुद्गिति करन मिहिर मसोहि मानिएु। . 
कातवीय प्रति कढ़े यथा मम बोल हैं; 
पर हाँ ! सो सुनि ल्ीजे राम श्रवण जुग खोल हैं। 
इस अंथ में रास के राज्याभिषेक तक का वर्णन है । 
( २१९७ ) अयोध्याप्रसाद खत्रो 
ये महाशय बलिया के रहनेवाले थे, पर इनकी बाल्यावस्था 
से ही इनके पिता सुज़फ़्फ़रपूर ( बिहार ) में रहने ल्गे। कुछ 
दिन इन्होंने भ्रध्यापक का काम किया और पीछे से कलेक्टर के 
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पेशकार हो गए ; जिस पद पर ये झत्यु पयंत रहे । इनका स्वगंवास 
४ जनवरी संवत्‌ १६६१ में, ४७ वर्ष की अवस्था में, हो गया। 
इन्होंने यावजीवन खदड़ी-बोली का पद्य में प्रचार करने और छुंदों 
से ध्रजमाषा उठा देने का प्रयक्ष किया । इस विषय में इन्हें इतना 
उत्साह था कि कुछ कहा नहीं जाता। खड़ी-बोली के आंदोलन पर 
एक भारी लेख भी छुपवाकर इन्होंने उसे बेदाम वितरण किया 
था। उसकी एक प्रति इन्होंने अपने हाथ से हमें भी काशी में सभा 
के ग्रृहभ्रवेशोस्सव में दी थी। जिस लेखक से ये मिलते थे उससे 
खड़ी-बोली के विपय सें भी बातचीत अवश्य करते थे। खड़ी-बोली 
के प्रचार को ही ये श्रपना जीवनोद्देश्य समझते थें। ऐसे उत्सादही 
पुरुष बहुत कम देखने में आते हैं। इस विषय पर आपने इँगलेंड 
में भी एक लेख छुपवाया था। संवत्‌ १६३४ में इन्होंने एक हिंदी- 
व्याकरण प्रकाशित किया। इनके अकाल-स्वर्गंवास से खड़ी-बोली के 
आंदोक्षन को बड़ी क्षति पहुँची । इस आंदोलन को पूर्ण बल के 
साथ पहलेपहल इन्हीं ने उठाया। आपने इसमें इतना उत्साह 
दिखाया कि आपको देखते ही खड़ी-बोली की याद आ जाती थी । ' 
(२१९८ ) मुंशीराम महात्मा 

इनका जन्म संवत्‌ १६१४ में हुआ था । आप बड़े ही धर्मात्मा 
पुरुष थे। आप गुरुकुल काँगड़ी के अध्यक्ष थे। आपने भारी भाय 
की वकालत छोड़कर फ़क़ोरी को अपनाया' और भारत की आचीन 
पठन-पाठन-शैली का सजीव डदाहरण गुरुकुल स्थापित किया। 
वहाँ महात्मा बनाए जाने को बालक पढ़ाए जाते हैं। आप हिंदी के 
भी लेखक थे। पं० लेखराम का जीवनचरित्र, श्रादिम सत्याथ॑- 
प्रकाश एवं घर्म-विषयक कई छोटे-छोटे निबध और अपना जीवन“ 
वृतांत लिखे हैं। आपका जीवन घन्य था। आर्य-समान के एक 
भारी दक्ष के आप नेता थे। सद्ध्मप्रचारक-नासक एक भारी पत्र भी 
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आप बहुत दिनों तक निकालते रहे । आपने नेपोलियन का जीवन- 
चरित्र लिखा है । आप हिंदी के एक बड़े अच्छे व्याख्यानदावा और 
बड़े ही उत्साही पुरुष थे । चतुर्थ हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के आप 
सभापति हुए थे। श्रद्धानंद के नाम से आप संनन्‍्यासी हो गए थे। 
शुद्धि-संस्कार में आपने बड़ा सराहनीय प्रयत्ष किया था। देश के 
बड़े भारी बेताओं में से आप एक थे। सन्‌ १६२६ ४६० में एक 
मुसलमान ने आपको गोली से मार डाला । ह 
नाम--( (5 ) रणजोरसिंह महाराजा । 
अंथ--( $ ) डट्रशालिहोन्न, (२) श्वानचिकित्सा, (३) 
गजशाल्िहोन्न, ( ४ ) विहंगविनोद, ( & ) मझूगयाविनोद, 
(६ ) बकरी भेड़ पालन, ( ७) बनिजप्रकाश, (८) 
उपवनविनोद, (& ) मखज़नी हिंदो, ( १० ) फ़ायदे 
ज़हर, ( ११) ग्रृहविद्या, ( १२ ) किताब जर्राही, ( १३ ) 
चैद्यरभाकर,  ( १४ ) संतानशिकज्षा, ( १४ ) संगीत- 
संग्रह, ( १६ ) दायागरी । [ म्र० ज्रै० रि० ] 
रचनाकाल--१६२६ । 
विवरण---आप अजयगढ़के महाराजा थे। आपका जन्म संचत्‌ १६०५ 
में हुआ तथा संवत्‌ १६१६ में आप गद्दी पर बैठे । 
( २१६६ 2 शिवसिंह सेंगर 
ये महाशय मौज्ञा काँथा ज़िला उन्नाव के ज़ि्ींदार रंजीतर्सिह के 
पुत्न और बख़तावरसिंह के पौच्र थे। इनका जन्म संवत्‌ १८६० सें 
हुआ था और ४४ बरस की अवस्था में इनहा स्वर्गंवास हुआ। आप 
पुलीस में इंस्पेक्टर थे। इनको काव्य का बड़ा शौक़ था और इन्होंने 
साषा, संस्कृत ओर फ़ारसी का श्रच्छा पुस्तकालय संग्रुहीत किया 
था, जो इनके अपुत्र भरने के छारण अब इनके भतीजे नौनिह्ललिंह 
के अधिकार में है । हमने इसे चहाँ जाकर देखा है । 
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इन्होंने अद्योत्तखंड और शिवपुराण का भाषा गद्य में अनुवाद 
किया और शिव्सिहसरोज-नामक एक बड़ा ही उपयोगी गंथ संवत्‌ 
३६३४ में बनाया । उसमें प्रायः एक सहख्र कवियों के नाम, जन्म- 
काल और काज्य के उदाहरण कछिखे हैं। इन्होंने कविता भी अच्छी 
की है। 
इनका नाम शिवसिहसरोज लिखने के कारण भाषा-साहित्य में 
चिरकाल सक अ्रमर रहेगा । जिस समय में कोई भो सुगम 
उपाय कवियों के समय व ग्रंथों के जानने का न था, उस समय ये 
बड़ी सेहनंत और धन ज्यय से इस अंथ को, बनाकर भाषा-साहित्य- 
इतिहास के पथ-प्रदू्शक हुए। दिंदी-प्रेमियों और भाषा पर आपका 
अगाघ ऋण है।.. 
इनकी कविता सरस व भनोहर है ओर कविता की दृष्टि में हम 
इनको साधारण श्रेणी में रकखेंगे । 
उदाहरण--- 
महिख्र॒से मारे संगरूर महिपालन को, 
बीज से रिपुन निरबीज भूमि के दुई; 
शंभ ओ निशुभ से सँंघारि सारि स्लेच्छचच को, 
दिल्ली दल दलि दुनी देर बिन ले लई। 
प्रबल्त प्रचंड भुज्न॒दंडन सों खग्ग गह्टि, 
चंड मुंड खलन खेलाय खाक के गई ; 
रानी महरानी हिंद लंदन की ईसुरी दें, 
ईश्वरी समान आन दिंदुन के हे गई ॥ १ ॥ 
कहकही काकली कल्ित कल्लकंठन की, 
कंजकली कालिंदी कक्नोत्त कहलन मैं; 
सेंगर सुकवि ठंढ लागती ठिठोर वारी, 
ठाठ सब ठटे ठगि लेत टहलन में। 
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': फहरें फुददरे फबि रही सेज फूलन सों 
| फेन-सी फटिक चौतरा के पहलन मैं; 
चाँदुनी चमेजी चारु फूले बीच बाग आज, 
बसिए बटोही मालती के महत्नन में ॥२॥ 
(२२०० ) श्रीकृष्ण जोशी 
ये एक बड़े सज्वन पहाड़ी आह्मण थे। आप पहले बोर्ड मात के 
दफ़्तर में नौकर थे, पर वहाँ से पेंशन लेकर बाराबंकी ज़िला में राजा 
पृथ्वीपालसिंद की रियासत के मैनेजर हुए। आपका जन्म संवत्‌ 
१६३० के इधर-उधर हुआ होगा। आपकी डुद्धि बड़ी कुशाझ् थी । 
आपने सूर्य की गरमी से शीशों द्वारा भोजन पकाने की साचुताप- 
नामक मशीन ईजाद की थी। आप ढिंदी के लेखक और बड़े ही 
सज्न पुरुष थे | थोड़े दिन हुए आपका शरीरांव हो गया । 
(२२०१ ) चंद्रिकाप्रसाद तेवारी 
ये रायसाहब ज़िला उन्नाव के निवासी कान्यकुब्ण आाह्मण हैं । 
आपकी अवस्था प्रायः ७३ साज्ष की है । आप बहुत दिनों से श्रजमेर 
में रहते थे। इनकी पुत्री ईंगलैंड के प्रसिद्ध बेरिस्टर पंडित भगवान- 
दीन दुबे को ज्याही है। तेवारीजी रेल के ऊँचे कर्मचारी थे । आपने 
एक नौकरी से पेंशन ले ली और दूसरी में फिर आप अच्छा वेतन 
पाते थे । अब आपने उसे भी छोड़ दिया है ।आप बड़े उत्साही पुरुष 
है। स्वामी दादूदयाल् के अंथ आपने श॒द्धतापूर्वक प्रकाशित किए हैं । 
आप गद्य के अच्छे लेखक हैं । 
नाम---( २२०२ ) ज्ञार्सोराम चोबे, बूँदी । 
अंथ--( १ ) वंशप्रदीप, ( २ ) स्वेसमुच्चय, ( ३ ) ललितलहरी, 
(४ > रघुवीरसुयश-प्रकाश । 
जन्मकांज्--१६१० । 
कविताकाल---१ 8३९२ । 
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विवरण--ये महाशय बूँदी-दरबार में चेश-परंपरा से कवि हैं.। 
आपकी कविता प्रशंसनीय होती है । हु 
उदाहरण--- 
राजत गेसीर मरजाद में कुसल धीर, 
करत प्रताप पुंज प्रगटित आठो जाम 
चहुवान-मुकट प्रकासित प्रबल आज, 
.. तेरे चास तअसित नसाए सन्त घाम-घाम । 
नीति निपुनाई घरि पात्नत प्रज्ञा को नितत, 
साहिबो मैं सुंदर अमंद छे बढ़ायो नाम; 
पारावार संदश पियत्रत प्रभाकर से, 
पारथ से पृथु से पुरंदर से राजा राम । 
( २२०३ ) रुद्रदत्तजो शर्मा 
इनका जन्म सं० १६०६ में हुआ था । योगदुर्शन-भाष्य, स्वर्ग में 
सदहासभा, स्वर्ग में सबजेबट कमेटी-नासक पुस्तक आपने किखीं | आप 
अआयमित्र' के संपादक थे। इनकी रचना से घर्म-संबंधी वर्तमान 
विचारों का अच्छा ज्ञान होता हैं । दाल में इनका स्वर्यवास हो गया । 
इस समय के अन्य कविगण 
समय सखंवबत्‌ १९२६ के पृव 
नाम--( २२०४ ) छेदालाल बह्मचारी, कानपूर । 
थ--कई संथ । 
नाम--( २२०५ ) तुलसी ओमा। 
विचवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम---( २२०६ ) नरेश । 
अंथ--नायिकामेद्‌ का कोई अंधथ । 
विवरण--तो प-श्रेणी । 
नाम--( २२०७ ) लवनिधि | 
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. अंथ-->संकटमोचन । 

विवरण---निम्न श्रेणी । 

नाम--( २२०८ )» पारस । 

विवरण--निम्न श्रेणी । 

नाम--( २२०६ ) विद्याप्रकाश, क़न्नोज | 
अथ--मनखेलचार । 

जन्मकाल--१ ८श८ । 

विवरण--कुछ समय के लिये आप अह्यचारी हो गए थे। आप बड़े 

ज़िदादिल पुरुष हैं । 

नाम--( २२१० ) भथुरादास कायस्थ, फ़ीरोजपूर । 
अंथ--( $ ) जड़तच्वविज्ञान, ( २ ) जगतपुरुषार्थ । 
जन्मकाल---१८६ ६ । 

नाम-- ( २२११ ) मंगलदेव आए री संन्‍्यासी । 
-अंथ--( $ ) कुरांतिनिवारण, ( २) विधवासंताप । 
अन्‍्मकाल--१ ८ &६ । 

नाम--( २२१२ ) रसिया ( नजीब )। 
विवरण---महाराजा पटियाला के यहाँ थे । 

नाम-( २२१३ ) लक्ष्मणानंद संन्‍्यासी । 

ग्ंथ--ध्यानयो गप्रकाश । 

नाम--( २२१४ ) शिवप्रसाद मिश्र, सर्चेडी, कानपूर | 
गंथ--संध्याविधि । 

जन्मकाल---१८६६ । 

नाम--( २२१५ ) शेखर । 

विवरण---साधारण श्रेणी । 

समय संबत्‌ १६२६ 
नाम--( २२१६ ) चरणदास, कँदेली, जिला नरसिंहपुर । 
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अंथ--( १ ) धर्मप्रकाश, ( २ ) विनथप्रकाश, ( ३ ) गुरुमह्दात्म, 
(४ ) घन-संग्रह । 

जन्मंकाल--१$०१। 

नाम--(.२२१७ ) रामनाथसिंह राजा उपनाम नरदेव । 

अंथ--देवीस्तुति आदि स्फुट छुंद्‌। 

' जन्मकाल--१८६६ ।-१६९१ तक । 

नाम--( २२१८ ) सूर्यप्रसाद ( हंस ), पन्‍्होना, उन्नाव । 

जन्मकाल---१६०२ । 

विवरण---आपका ३० वर्ष की अवस्था में शरीरणत दी गया । 

समय संवत्‌ १६२७ 

नाम---( २२१९ ) गोपाललाल। 

अंथ--नसीहतनामा [ द्वि० त्रै० रि० ], क्षेत्र कौमुदी । 

विवरण--बस्ती के इंस्पेक्टर सदारिस । 

नाम--( २२२० ) ठाकुर लक्ष्मीनाथ मेथिल। 

नाम--( “ए ) दल्षपति | 

नाम--( २२२१ ) दुर्गादत्त व्यास, काशी । 

अंध--कवितासंग्रह । [ द्वि० श्रे० रि० ] हे 

विवरण---सुम्नसिद्ध अं बिकादत्त व्यास के पिता थे। साधारण श्रेणी । 

नाम--( १९५१ ) देवकोनंदन त्रिपाठी । 

अंथ--नंदोत्सव ( १६२७ ), ( २ ) सैकर्ष में द्स-द्स प्रहसन 
( १६३३ ), (३ ) सीता-हरण, (४ ) बेला चातक का 
नाटक, ( € ) रुक्मिणी-हरण, ।( ६ ) रक्षाबंधन, (७ ) 
एक-एक के तीन-तीन, ( ८ ) प्रचंड गोरक्षा नाटक, ( & ) 
गोबध-निवारण नाठक, (१० ) बाल्न-विवाह्द नाटक, 
( ११ ) ज्च्मी-सरस्वती मेलन । [ च० त्रै० रि० ] 


डे 
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रचनाकल--१६२७ । 

नाम--( २२२२ ) नवीन भट्ट, बिलगरांम, जि० हरदोई। 

अथ--( १ ) शिवंतांडव भाषा, ( २ ) महिस्त भाषा । 

जन्मकाज्ल--१ ८श्८ । ; 

विवरण--कविता बड़ी सरस और मनोहर करते थे। 

नाम--(१ १३९) बलदेवसिंह वैश्य । 

अंथ--रससिधु । [ तृ० ज्लै० रि० ]. 

विवरण--सपेरी, ज़िला मथुरा के निवासी थे । 

नाम--( २२२३ ) बलभद्र कायस्थ, पन्ना। 

जन्मकाल---4६०१ 

विवरण--पत्ना के महाराज नरपतिसिंह के यहाँ थे । मालूस 
पढ़ता है कि इन्होंने भी कोई नखशिख बनाया है | कविता 
तोष कवि की श्रेणी की है । 

नाम--(35२ ) बालकृष्ण चौोबे। 

अंथ--( $ ) कपिला ज्ञान, (२) तत्व बोध, (३ ) नीति सार, 
(४ ) अह्य स्तुति, (& ) आत्मबोध | [ च० त्रे० रि० ] 

नाम--( २२२४ ) बालकृष्णदास । 

संथ---सूरदासजी के इृष्टकूट पर टीका । 

विवरण---गिरधरल्ालजी के शिष्य थे। भक्ति-रस की कविता की 

है । साधारण श्रेणी के कवि थे। ( खोज १६०० ) 

नास--( २२२५ ) भगवंतलाल सोनार, अकोना, जिला 
बहरायच | 

संथ--( १ > बेचु&ष्टक, ( २ ) उत्सवरल । 

विवरण----वससान । 

नाम-- ( ३२२६ > रल्नचंद बी० ए०, जसवंतनगर, इटांवा । 
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अंध--( ३ ) न्‍्यायसभा नाटक, ( २) अमजाल, ( ३ ) चातुय्य- 
तांणंव, (४) बूतनचरित्र, (( * ) हिंदी-उद़ू-नाटक, 
(६ ) कांग्रेस-संचाद । 
जन्मकाज्ञ--१ ८६७ ( १६६८ तक ) 
नाम--( २२२७ ) रामरसिक साधु । 
अंथ--विवेकविज्ञास । 
विवरण--माँसी के रहनेवांज्े । गुरु का नाम गंगागिरि। 
| [ प्र० औै० रि० ] 
नाम--( +<-- ) यमवल्लभाशरण | 
अंथ--भक्तिसार सिद्धांत | [ पं० ज्ै० रि० ] 
रचनाकाल--१६२७। 
नाम--( ० ) शरणकिशोरजी । 
नाम--( “5 ) शंकरलाल कायस्थ । 
नाम--( ४" ) सूरजदास । 
अंध--( १ ) रामजन्स, ( २ ) एकादशी माद्दात्म्य । [ च० ज्रै० २० ] 
समय संबत्‌ १६२८ 
नाम--( २२२८ ) इंद्रमलजी भाट, अलवर ।: 
जन्मकाल---१६०३ । 
विवरण---अलवर-द्रबार के कवि हैं ! 
नाम--( २२२९ ) दु्गात्नसाद | ु 
अंथ---गर्जेद़्मोक्त (खोज १६०५), हफ़्तख़्वान शौक़त [प्र० त्रे०रि०] 
नाम--( २२३० ) फूलचंद्र ब्राह्मण, वेसवारेवाले । 
ग्रंथ--अनिरुद्धविवाह । [ दिि० त्रे० रि० ] 
विवरण--साधारयण श्रेणी । 
नाम--( “है ) रामदयाल । 
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अँथ--परमधाम बोधिनी, राम नाम तत्ववोधिनी, ( ३ ) भक्ति- 
रसबोधिनी । 

रचनाकाज--१८२& के पूर्व । 

नाम --( +" ) रसिकबिहारी | 

नाम--( +८ ) सरयूप्रसाद मिश्र । 

ग्रंथ---( $ ) आख्यान मंजरी सापानुवाद, ( २ ) मातृशिक्षा, (३ ) 
दिव्यदंपती, ( ४ ) प्रस्थानभेद, ( £ ) धर्मप्रशंसा, ( ६ ) 
जयदेवचरित, ( ७ ) पाणिनी, ( ८ ) नेपाज्ञ का इति- 
हास, ( & ) मानवचरित्र, ( १० ) प्राकृत प्रकाश, (११) 
श्रीमदन भूति विवरण, ( १२ ) तत्त्वत्नय । 

जन्मकाल--१६०६ । झत्युकाल १६६४। 

रचनाकाल---&२६ लगभग । 

विवरण--आप संस्क्ृत के पंडित और दिंदी के श्रच्छे लेखक थे । 

नाम--( २२३१ ) हनुमंत त्राह्यण, बिजावर । 

अंथ--गीत माला । | 

जन्मकाज्ञ--१६०३ । 

विवरण---राजा आानुप्रतापसिह बिजावर के यहाँ थे | कविता 

साधारण श्रेणी की है । 
समय संबत्‌ १६२६ 

नाम--( २२३२ ) हीरालाल कायस्थ, बिजावर, छत्रपूर । 

अंथ--नसेदा जागेश्वर विज्ञास । 

जन्मकाल---१६०४ । 

कविताकाल---३६३४ । [ प्र० त्रै० रि० ] 

समय संबत्‌ १९३०. के लगभग। 
नाम--( २२३३ ) कालिकाप्रसाद | 
अंथ--प्रेमदी पिका ॥ [ ह्वि० ज्जै० रि० ] 
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नाम--( 33३3 ) जोगजीत । 

' अंथ--पंच मुद्रा | [पं० औै० रि०्]ु. 

नाम--( २२३४ ) परमानंद कायस्थ, ललितपुर । 

अंथ--( १ ) रासायणमानसतरंगियों, ( २) अपराधमंजिनी- 
चालीसी । प्रथम जैवापिक खोज रिपोर्ट से इनके ( १ ) 
प्रमोदरामायण ( १४४२ ), ( २ ) विक्रमघिलास 
(१६४१ ), (३) हलुमत पेंतीसी ( १४४४ ), (४ ) 
नीतिसुधा संदाकिनी ( १६४८ ), (२ ) जानकीमंगल 
(१६४८), ( ६ ) संजुरामायण ( १६४६ ), (७ ) इसुमत 
विरुदावली ( १६५१० ), (८) रामायण सानसदर्पण 
(१६१० ) ( ६ ) प्रतिपालप्रभाकर ( १8३१ ), (१०) 
प्रताप चंद्रोदय ( १६१६ ), ( ११ ) रामायण मानस- 
चंद्षिका ( १६५८ ), (१२) म्टगया चरित्न ( १६४८ )॥ 
( १३ ) संजावल्ी रामायण ( १६६० ), ( १४ ) वर्ण- 
चोंतीसी (१६६० ), ( १६ ) महेंद्र धर्म-प्रकाश ( १६६१ ), 
(१६ ) सामंत रल ( १६६३ ), ( १७ ) अताप नीति- 
दर्षण (१६६१ ), ( १८ ) बअह्मकायस्थकौसुदी (१६६३ ), 
( १६ ) पहमाभरणप्रकाश ( १६६४ ), ( २० ) राजरू- 
त्यश्रकाश ( १६६४ ), (२१ ) नीतिमुक्तावक्षी (१६६४ ), 
(१२ ) राजनीतिमंजरी ( १६६४ ), (२३ ) मसाधव- 
विज्लास ( १६६४ ), (२४ ) नीति सारावत्ी, ( २९ ) 
लच्मण पचीसा, ( २६ ) इनुमत सुमिरनी, (२७ » 
रामचंद्र पचासा, ( २८ ) जानकीश्टंगाराष्क, (२६ ) 
गणेशाप्क, ( ३० ) विश्वंभर सुमिरनी, ( ३३ ) मरहेंद्र- 
सगयादुर्श, ( ३२ ) रंभाशुकसंवाद, ( ३३ ) रलपरीक्षा- 
नामक पंथों का पता चलता है । 
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विवरण--आश्रयदाता ओड्छानरेश मद्वाराजा महेंद्र रुद्रमताप- 
सिंह थे । इनका राजत्वकाल १६२७ से १६९४० तक था। 

नाम--( २२३५ ) शंभूनाथ कायस्थ । 

अंथ--सुहितशिष्य । 

विवरण--माँसी में डाक-इंस्पेक्टर थे । 

समय १९३० 

नाम--( २२३६ ) कान्ह बैस, बैसवाड़े के । 

ग्रंथ--देवीविनय । [ प्र० जै० रि० ] 

जन्मकाल--१६०० 

विवरण---साधारण श्रेणी । 

नाम--( २२३७ ) कामताप्रसाद ( सेवक ) कायस्थ, तारा- 
पूर, ज़िला फ़तेहत्र । 

अंथ--( १ ) राघोबत्तोसी, ( २) हरिनामपचीसी । 

जन्मकात्ष-- १६०४ | 

नाम--( २२३८ ) कालीम्रसोद्‌ कायस्थ, बिजावर | 

ग्रंथ---जीज्ञाचती के एक भाग का छुंदोवद्ध अनुवाद । 

जन्मकाज़्--१६ ०४६ ॥ 

नाम--( २२३९ ) काशीप्रसाद कायस्थ, पन्ना । 

जन्मकाल --१६०४ । 

नाम-(_ २२४० ) केदारनाथ त्रिपाठी, सरायमीरा । 

जन्मकाल---१६०४ । १६३८ तक । 

नाम--( २२४१ ) खद्भवहादुर सलल्‍ल महाराजकुमार | 

अंथ--( १ ) महारस नाटक, (२ ) बालविवाह विदूषक नाटक, 
(३) भारत-आरत नाटक, (४ ) कहपवृक्ष नाटक, 
( ५ ) हरतालिका नाटिकां, ( ६) भारतललना नाटक, 
( ७ ) रखिकविनोद, ( ८ ) फागशअनुराग, ( £ ) बालोप- 


॥।' 
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देश, ( १० ) बालविवाह-विषयक लेक्चर, ( ११ ) सद्धर्म 
निर्णय, ( १२ ) रतिकुसुमायुध, ( १३ ) सपने की संपत्ति 
(१४ ) वेश्यापंचरत् । 
विवरण---नाटककार हैं । खद़विल्ञास प्रेस क़ायम किया, जिससे 
--.. बहुत-से हिंदी के उत्तम अंथ प्रकाशित हुए । 
नाम--( २२४२ ) गणंशदतत । 
' अंध--सरोजनी नाटक | 
नाम--( २२४३ ) गणेशभाद | 
विवरण--महाराजा वनारस ईश्वरीप्रसाद नारयणसिंह के दरबार 
में थे। साधारण श्रेणी । 
नाम--( २२४४ ) गदाधर भट्ट। 
प्रंथ--सरछुकटिक । ह 
विवरण--भ्रजुवाद । 
नाम--( २२४५ ) गुणाकरत्रिपाठी काँथा, ज़िला उनाव 
विवरण---साधारयण श्रेणी | 
नाम--( २२४६ ) गुरदीनबंदीजन पेंतेपुर, जिला सीतापुर । 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
नोम--( २२४७ ) गोकुलचंद | 
, अ्थ--बूढ़े मूँह मूँदासे क्ोग चत्ने तमाशे ( नाटक )। 
. नास--(२२४८) चोवा हरिपूसाद बंदीजन, होलपुर | 
विवरण---इनकी स्फुट रचना अच्छी है। साधारण श्रेणी | 
नाम--(२२४९) छितिपाल राजां माधव्सिह, अमेठी । 
अथ--( १) मनोजलतिका, ( २) देवीचरिन्न सरोज, ( ३ ) 
बत्रिदीप । 
'देहोब॑० ( 5५०४) 
नाम--(२२०५०) जानी विहारीलाल ( १९६७ तक )। 
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अंथ--विज्ञान विभाकर आदि कई अंध । 

विवरण--नाटककार थे । आप भरतपूर राज्य के दीवान थे और 
आपको रायबहादुर की पद्‌वी मिली थी । 

नाम--( २२०१ ) जानी मुकुंदलाल । 

पंथ--सुकुंदविनोद । 

बिवरण--आप उदयपुर फोंसिल के मेंबर थे । 

नाम--( २२५२ ) ठग मिश्र, डुमरावँ, जानकीपूसाद के पुत्र) 

जन्मकाज--१8०३ । 

नाम--( २२५३ ) ठाकुरद्यालसिंह | 

अंध--( १ ) रूच्छुकटिक, ( २ ) पेनिस का सौदागर । 

विवरण--नाथक अ्रनुवादित किए हैं । 

नाम--( २२०४ ) दलेलसिंह, दुरजनपुर । 

जन्मका ल---१ ६ १४ । 

नाम--( २२५५ ) दामोदर शास्त्री । 

अय--( १ ) रामलीला, ( २) मसच्छु कटिक, (३ ) बालखेल, 
( ४ ) राधामाधव, ( $ ) में वही हूँ,( ६ ) नियुद्धंशिक्षा, 
(७ ) पू्वद्िग्यात्रा (८) दत्तिणदिग्यात्रा, ( £ ) ज्ख- 
नऊ का इतिहास, (१३०)संक्षप रामायण,(११) चित्तौरगढ़ 

विवरण---नाटककार थे । 

नाम--(२२५ ६) दीनदयाल (दयाल), बेंती, जिला रायबरेली। 

विवरण--भौन कवि के पुत्र, साधारण श्रेणी | 

नाम--( २२०७ ) देवकीनंदन तेवारी । 

अंथ--( १) जयनरसिह की, (२) दहोलीखगेश, (३ ) चक्॒दान । 

विवरण---अच्छे नाटककार थे । 

नाम--( २२५८ ) देवोप्रसाद त्रह्ममट्ट, बिलगराम, ज़िला 
हरदोई । 
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जनन्‍्मकाल---१ ६०० | 

नाम--( २२५५९ ) टद्विजकवि मन्नातलाल बनारसी । 

अंथ--प्रेमतरंगसंभरद । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( २२६० ) नीलसखी, जैतपुर, बुँदेलखंड । 

जन्मकाज--१६ ०२ 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( २२६१ ) नेसुक, बुंदेलखंड | 

जनन्‍्समकाल्ल--१ ६०४ | 

विवरण--लाधारण श्रेणी । 

नाम-.-( २२६२ ) नौने बंदीजन, बाँदा | 

जन्सकाल---१ ६०१ 

विवरण---तोषश्र णी । हरिदास के पुत्र । 

नाम--( +४-< ) परसानंदजी गोस्वासी। 

अंध---स्फुट पद । 

विवरण--राधावद्धभीय संप्रदायाचार्य । 

नाम--( १२६३ ) परागीलाल चरखारी | देखो नं० ८८६ । 

अंथ--रसानुराग । 

नाम--( २२६४ ) कालिकांराव ग्वालियरवाले। 

अंथ--कविप्रिया पर टीका । 

जन्मकास-- १६०१ ॥ 

नास-(_ २२६५ ) बल्लम चौबे, जयपुर | 

विवरण--जयपुर दरवार के राजकवि हैं। काव्य अच्छा करते हैं। 

नाम--( २२६६ ) बल्लु,ज्ञाल कायस्थ, ( जन ब्रजचंद्‌ ) 
तेलिया नाला, बनारस । (१९६० तक) 
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अंथ--रामल्लीलाकौमुदी । 

नाम--( २२६७ ) बालेश्वरप्रसाद । 

अंथ--वेनिस का सौदागर । 

विवरण--म्चैंट ऑफ़ वेनिस का अलुवाद है । 

नाम-..( २२६८ ) विजयानंद शर्मा, बनारस । 

अंथ--सछा सपना । 

विवरण--गद्य-लेखक थे । 

'नाम--( २२६९ ) महानंद वाजपेयी, बैसवारेवाले । 

अंथ--बुहच्छिवपुराण भाषा । 

जन्मकाल---9६ ०१ ! 

विवरण---मधुसूदनदास श्रेणी । 

नाम--( **5 ) मन्नालाल । 

अंथ--तच्वबोधमोक्तसिद्धि । [ च० ब्रे० रि० ] 

नाम--( २२७० ) मसाधवानंद भारती, बनारसी | 

अंथ--शंकरद्ग्िजय भाषा । 

जन्मकाज्--१६०२ । 

विवरण--मधुसूदनदास की श्रेणी । 

नाम--( २२७१ ) मानिकचंद्र कायस्थ, ज़िला सीतापुर । 

विवरण--साधारण श्रेणी | 

नाम--( २२७२ ) मिद्दीलाल, उपनाम मलिंद, डलमऊ, राय- 
बरेली । 

जन्मकाज्ष--१६०२ | 

विवरण--साधारण श्रेणी। गौरा के तश्रह्लुक्ेदार भूषालसिंद के 

कवि । 


नाम--( २२७३ ) मीतूदास गोतम, हरधौरपुर, फ़त्तेहपूर । 
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जन्मकाल---.१६०१। 
विवरण--द्वीनश्रेणी । 
नाम--( २२७४ ) मुन्नाराम । 
अंथ--संतनकल्पल्तिका । [ ट्वि० ज्ैं० रि० ] 
विवरण---ज्िज्ा अ्रतापगढ़-निवासी । 
नाम-..( २२७५ ) रघुनाथग्रसाद कायस्थ, चरखारी । 
अंथ--८ $ ) श्ंगारचंद्रिका, ( २ ) पदऋतुदपंण, ( ३ ) कान्य- 
सुधारलाकर, ( ४ ) रसिकबसीकर, (€ ) संगीतसुधा- 
निधि, (६) मोदमहोदधि, (७ ) दुर्गाभक्तिप्रकाश, 
(5४) मनमौजप्रकाश, (६ ) शांतिपचासा, ( १० ) 
राधिकानखशिख, (१३ ) रसिकमनोहर, (१२) 
राधाकृष्णपचासा । 
 जन्मकाल्ल--३१६०४ । १४४८ तक रहे । 
नाम--( २२७६ ) रसरंग, लखनऊ | 
.अंथ--इलुमंतजस तरंग्रिनी, सीताराम नखशिख्र । [प्र० ज्रै० रि०] 
जन्मकाल---१६०१ । 
_ विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( २२७७ ) रामनाथ कायस्थ ( राम ) 
अंध--इलुमज्ञाटक, महाभारत भाषा [ खोज १६०४ ], नत्ष-चरित्र । 
जन्मकाज्र--१ धश्ण । 
विवरण---साधारण श्रेणी । सरोज में इस नाम के दो कवि दिए 
हैं, पर दोनों एक जान पढ़ते हैं । 
नाम--( २२७८ ) रामगोपाल सनाठ्य, अलवर । 
जन्मकाल--$८६६ । 
विवरण--आप अलवर-दरबार में वे्य थे। कविता भी उत्तम करते थे। 
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नाम--( २२७९ ) रोमभजन, गजपूर, गोरखपूर। 

विवरण--राजा बस्ती के यहाँ रहे थे । 

नाम--( २२८० ) लक्ष्मीनाथ । 

अंथ--ज्कमीविलास । 

विवरण--आप महाराज मानसिंह के भतीजे थे । 

नाम--( २२८१ ) लछिराम बंदीजन, होलपूरवाले । 

अंथ--शिवसिद्दसरोज नायिका भेद । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( २२८२ ) शीतलप्रसाद तेवारी । 

अंथ--जानकीसंयल । 

विवरण--नाटक रचयिता हैं । 

नाम--( २२८३ ) शंकर त्रिपाठी, बिसवाँ, सीतापूर । 

अंथ--( १ ) रामायण, ( २ ) बच्नसूची अंथ । [ &० तज्रे० रि० ] 

विवरण--हीन श्रेणी । अपने पुत्र साक्षिक के साथ बनाई। 

नाम--( २२८४ ) शंकरसिंह  तालुक॒दार, चँड्य, 
सीतापूर । 

अंथ--काव्याभरण सदीक, महिब्नादर्श । [ तृ० त्रै० रि० ] 

विचरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( २२८५ ) श्रीमती । 

अंथ--अदूभुत चरित्र या ग्रृद्चंडी नाटक । 

नाम--( २२८६ ) सालिक, बिसवाँ, सीतापूर । 

अथ---रासायण । 

विवरण--द्वीन श्रेणी । अपने पिता शंकर के साथ बनाईं। 

नाम--( २२८७ ) साँवलदासजी साधु, उदयपूर । 

अंथ--भजन । 
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नाम--( 5४८5४  सियारधुनंदनशरण उपनाम क्रूमकलाल । 
अंथ--( १) पंचद्शी, (२). नवरसविहार, (३) सिया- 
प्रीतमरदवस्यसार । [ च० त्रे० रि० ] 
नाम--( २२८८ ) सुखदीन । 
जन्मकाल--१६०१ । 
विवरण---साधारण श्रेणी । 
नाम--( २२८९ ) सुदर्शनसिंह राना, चंदापूर । 
अंथ---सुदर्शनकविता संग्रह । 
विवश्ण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( २२९० ) सूखन । 
जन्मकाल--१ ६०१ । 
विवरण--साधारण श्रेणी 
।म--( २२९१ ) हलुमतसिंद हाड़ा, क्रिला नेणवे । 
जन्मकान्च---१६०६ । 
विवरण--थे महाशय राजा बूँदी के २००००) साजाना आमदनी 
के जागीरदार तथा क़िलेदार हैं। संस्कृत तथा भाषा 
: के अच्छे ज्ञाता हैं। इनको कविता साधारण श्रेणी 
की है। 
नाम--( २२९२ ) हरखनाथ भा, बिहार । 
अंथ--ऊपाहरण नाटक । 
जन्मकाल---१६०४ । 
नाम--( २२९३ >2-हरिदास साधु निरंजनी। 
अंध--( १ ) रामायण, ( २) भरथरी ग्रोरख संवाद [ खोज 
३६०२ ), ( ३ ) दयालजी का पद | [ खोज १६०२ ] 
जन्सकातज्--- १६०१ । 
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नाम--( २२९४ ) हिमाचलराम, आह्मण शाकद्वीपी भटोली, 
ज़िला फ्रेज़ाबाद । 
अंध--कालीनाथन लीला, दृधिकीला । 
जन्मकाल-- १६०४ । 
विवरण--निम्नश्रेणी के कवि । इनकी पुस्तक हमने देखी हे । 
नाम--( २२९५ ) होमनिधिशमों । 
अैथ-- ( ३ ) हुकादोषदर्पण, ( २) जाति-परीक्षा । 
जन्मकाज--१६०३ । 
नाम--( २२९६ ) सदनपाल । 
ग्ेथ--नि्घंट भाषा। [ द्वि० ज्ै० रि० ] 
कविताकाल--१६३१ के पूवे । 
समय संबत्‌ १९३१ 

नाम--( २२९७ ) फुत्रीलाल, मिथिला | 
प्रंथ--कवित्त श्रकाती । 
नाम-- ( २२९८ ) रामचंद्र । 
अंध--मामक़ीसा भाषा । 
नाम-- ( २२९९ ) अग्रमअली । 
अंथ--अध्याम । [ छि० त्रै० रि० ] 
कविताकाल--१६३२ के पूर्व । 

समय संबत्‌ १९३२ 
नाम--( २३०० ) कन्हैयालाल अग्निहोत्री, गोंड़वा, जिला 


हरदोई 
थ--( $ ) ज्योतिषसारावल्नी, ( २) अवतारपचीसी, ( ३ ) 
शंभुसाठिका । 
जन्मकाकल---१६०७ चर्तेमान | 
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नास--( “5 ) चंसीधर । 
अंथ--भोज प्रबंधसार । [ पं० त्रै० रि० 
रचनाकालं---१६३२ । 
नाम--( २३०१ ) रामचरण . कायस्थ, गोहार, बुँदेल 
खंड । 
अंथ--इनुमतपचासा । 
जन्‍्मकाज्ष--१९६०७ | 
नाम--( २३०२ ) राससेवक शुक्ल, बलसिंहप्र, सीतापूर। 
अंथ-- ( १ ) स्फुट, ( २ ) अ्र्धरावली, ( ३) ध्यानचितामनि । 
जन्मकाज--१ श०्प ।. ' 
: नाम--( 3४ ) दूल्नदास । 
प्रंथ--शब्दावली [-ए० १९४ ]। [ दि० त्रै० रि० ] 
' रचनाकाल--१६३३ के पूर्व । 
नाम--( 5“: ) रघुबरशरण। 
अंध--( १ ) जानकीजू को संगलाचरण, ( २) बना, ( ३) राम- 
मंत्र रहस्य । [ प्र० तथा च० त्रै० रि० | 
रचनाकाल---१६३३ के पूवे । 
समय संबत्‌ १९३२ 
नाम--( २३०३ ) अलीसन । 
नाम--( २३३०४ ) केशवराम विष्णुलाल पंडा । 
अंथ--गर्णेशर्ंज श्रार्य समाज का इविदास । 
नाम--( 35 ) जगतेश । 
अध---रसिक समाज अथवा माता भूषण । [चि० त्रै० रि० | 
रचनाकाल---१३३ ३६ । 
जनन्‍्मकांज---१ ६०४ | 
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नाम-( २३०५ ) जालिमसिंह कायस्थ, अकबरपूर, ज़िला, 


फ़ैजाबाद । 
अंथ--( ३ ) तकंसंग्रहपदार्थादर्श, ( २ ) गीता टीका, (३ ) कई 
उपनिषदों की टीका । 


विवरण--ये महाशय लखनऊ में पोस्टमास्टर थे। अब पेंशन ले की । 
इसके पीछे रियासत ग्वालियर में रहे,अब वहाँ से चलने गए । 

नाम-- ( २३०६ ) तारानाथ । 

विवरण--आप भमद्दाराज मानसिंह के भतीजे थे । 

नाम---( २३०७ ) धनुधेरराम ब्राह्मण, मु० डगडीहा, राज 

रीवा | 

जन्मकाल--१६०८ । 

नाम---( २३०८ ) परमहंस, इलाहाबाद । 

अंथ--आरत भजन | 

नाम--( 55४5 ) बद्रीविशाल उपनांस लाल ब लबीर | 

अंथ--न्रजविनोद हज़ारा । 

कविताकाल--१ ९३३ । 

जन्मकाज्---१६१२ । 

विवरण--साध्व संप्रदाय के अनुयायी । 

नाम--( २३०९ ) बलदेवप्रसाद कायस्थ, मोज़ा खटवारा, 
डा० राजपूर, ज़िला बाँदा। ह 

अंध--( १ ) रामायण रामसागर, ( २ ) शक्ति चंद्रिका, ( ३) 
विष्णुपदी रामायण, ( ४ ) भारतकल्पहुम, (३ ) हजु- 
मंतहाँक, ( ६ ) हनुमानसाटिका, ( ७ ) बतञ्ञांगबीसा,'( ८) 
चंडीशतक, ( ६ ) बलदेचहज़ारा, ( १० ) कान्हंशावली, 
(११ ) उक्तिपरीक्षा, ( १२ ) ज्ञानप्रभाकर । - 
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जन्मकाल--१ ६०८ । 
विवरण--सब छोटे-बड़े ३२ ग्रंथ आपने बनाए हैं। महाराजा 
प्रतापसिह कटारीवाले के यहाँ थे । 
नाम--( +६“+ ) बालकरास । 
अंध--बालकराम के कवित्त । [ च० ज्रै० रि० ] 
नाम--( २६ ) बूंदावत, अग्रवाल । 
अंधथ--कराबादीन सफ़ाई । 
नास--( 35:5६ ) मदेनसिंह राजकमार । 
अंथ--छुंदमाल । [ पं० त्रे० रि० ] 
* नाम--( १32६ ) शीतलादीन मिश्र ( उपनाम द्विजचंद ) 
थ--स्फुट छंद । 
विवरण--सलेथू-निवासी सोनेसिड के पुत्र हैं। . 
नाम--( २३१० ) साधोगिरि गोसाई, मकनपुर, ज़िला 
मिरज़ापूर । 
अथ---( ३ ) काव्यशित्तक, ( २) साधो संगीत खुधा, (३ 2 
नीतिशंगारवैराग्यशतक, (४) कवित्तरामायण, (९ ) 
हनुमान अष्टक, ( ६ ) वर्ण॑विज्ञास, ( ७ ) गंगास्तोन्न । 
जन्मकाल--१ ६०८ |! 
नाम--( २३११ ) रासानंद | 
अंथ--( १) भगवदगीता भाषा, (२) भजनसंग्रह । 
[ हि० झ््०ठ रि० ] ! 
विवरण--पहले फ़ोज में सूबेदार थे। पेंशन लेकर संन्यासी 
हो गए । 
नाम--( २३१२ ) सुखबविद्रीलाल | 
अंथ---सुखदावक्ी 4 
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नाम--( २३१३ ) हरदेवबरूश कायख्थ, पेंतेपूर, जिला 

बारहबंकी । 
जन्मकाल--१६०८ । 
नाम--( २३१४ ) हरिवि्ञास खन्री, लखनऊ | 
अंध--गोविंदविज्ञास ( छ० २६८ ) | [ हिं० ज्रे० रि० ] 
नाम--( २३१५ ) अजनसिंह, बनारस । 
अंथ--क्ृष्णरहस्य । 
कविताकाल---१ ६३४ के पूर्व । 
विवरण--हीन श्रेणी । नारायण के शिष्य | 

समय संवत्‌ १६३४ 
नाम-- ( २३१६ ) अजीतसिंहजी महाराज । 
जन्मऋआल--३१६०६ । 
विवरण--ये महाराज खेवड़ी-नरेश थे, जो हा डी में अकबंर के 
रोज़े से गिरकर सर गए । ये कविता भी करते थे । 

नाम--( २३१७ ) कष्णसिंह राजा मिनगा, ज़िला बहरायच। 
गंथ--गंगाष्टक । 
जन्मकाल--१६०६ । 
विवरण--साधारण श्रेणी । * 
नाम---( २३१८ ) जनकधारीलाल कुर्मी, दानापूर । 
अंथ--सुनीतिसंग्रह । 
जन्मकाल---१६०६ | 
नाम---( २३१९ ) देवदत शासत्री, कानपूर । 
अथ--वैशेषिक-दर्शन-भाष्य, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकेंदुपराग । 
जन्‍्मकाल--१६ ०६ ॥ 
विवरण--आप गुरुकुल मथुरा के अध्यापक रहे हैं । 


है 
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नाम---( २३२० ) भगवानदास, सु० इचाक, जिला हज़ारी- 
बार | 

अंथ--( १ ) प्रेमशतक, ( २ ) गोविदशतक, ( ३ ) कृष्णाष्टक, 
(४ ) पंचार्तकल्याण, ( & ) गीतामाहात्य, (६ ) 
गौरोस्वयंवर, ( ७ ) गोविदाष्टक आदि अनेक ग्रंथ रचे हैं । 

जन्मकाल---१६० ६ । 

नाम--( २३२१ ) मैरवदत्त त्रिपाठी, सरायमीरा । 

ग्ंथ--वाल्मीकीय अयोध्याकांड भापा । 

नाम--( २३२२ ) मातादीन झ॒क्त, मोजा अजगर, ज़िला 
प्रतापगढ़ । 

अंथ-- ( १ ) रससारिणी, (२ ) नानाथ्थनवसंग्रह्मवल्री । 

विवरण--साधारण कवि हैं । इनकी रससारिणी हमारे पास 
है। दोडों में रस व नायिकासेद कद्दा है । 

नाम--( २३२३ ) मंगलसेन शर्मा, अवहटा--सहारनपर । 

अंथ---आदूचिवेक । 

जन्मकाल---१६० ६ । 

नाम--( २३२४ ) रघुनाथप्रसाद ब्राह्मण, मु० बिरसुनपूर, 
राज्य पन्ना । 


' जझन्‍्मकाज्--१६०६ । 


नाम---( २३२५ ) रमादतत त्रिपाठी, नेनीताल । 
थ--( १ ) शिक्षावली, ( २) वालबोध, ( ३ ) गणितारंभ, 
(४ ) नीतिसार । 
जन्मकाल--१8०६ । , 
नाम--( २३२६ ) रामप्रकाश शर्मा, मिर्जापूर । 
अंथ--( ३ ) विवाहपद्धति, ( २ ) सत्योपदेश । 
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जनन्‍्मकाल--१६०६ । 
नाम--( २३२७ ) लतीक । 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( २ ) सूरजबली । 
अंथ--जैमिनिपुराण भाषा । [ पं० त्रै० रि० ] 
नाम---( २३२८ ) हीरा प्रधांन । 
ग्रंथ--नमंदाजागेश्वरविल्ास । 
समय संवत्‌ १९३५ के पूष 
नाम--( २३२९ ) जमुनादास। 
अंथ -- जझुनालहरी । [ प्र० ज्रै० रि० ] 
नाम---( २३३० ) दयाराम वैश्य । 
अंथ--( १ ) सीताचरित्र उपन्यास, ( २ ) मनुस्खति आह््हा। 
जन्मकाल--१६० ६ । 
नाम--( २३३१ ) फ़रासीसी वैद्य । 
अंध--अंज्ुज्िपुरान, इंजीलपुरान । 
नाम--( २“ ) रविराज । 
अंथ--नर्मदालहरी । 
रुत्युकाल--१६४१ । 
रचनाकाल--- १६ ३« के लगभग । 
विवरण--मूली काठियावाड़ के चारण थें। इन्होंने जाडेजा 
ठाकुर केसरीसिंह की प्रशंसा में कविता को है । 
नाम--( ३5४५ ) राधासर्वेश्वरीदास (उपनाम हितस्वामिनी- 
शरण ) 
अंथ--हितस्वामिनी अष्टक, स्फुट पद । 
जन्मकाल---१ ६१० के लगभग । 
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विवरण--राधावललभीय महात्मा पुरुष । 
- समय संवत्‌ १९३५ 
नाम--( 553९ ) गंगांधर भट्ट, ओरछावासी । 
थ--( १) भ्रतापमातंड (१६३९ ), (२) व्यवह्ारकोस्तुभ, 
(३ ) रलपरीक्षा । [ अर० त्रे० रि० ] 
रचनाकाल--१६३५ । 
नाम--( २३३२ ) चिम्मनलाल वैश्य, तिलहर, शाह” 
जहाँपूर । 
अथ---( १ ) ग्ृहस्थाश्रम, (२) दयानंदजीवनचरित्न, ( ३ ) 
नीतिशिरोमणि आदि २० अ॑थ हैं । 
जनन्‍्मकाल--१६१० | 
नाम--( २३३३ ) जदुदानजी चारण | 
अंथ--( $ ) ज़िमींदारी री पीदियान रौनचाकरी ज़ेर चाकरी री 
विगति, ( २ ) ताज्ञीमी सरदारी रान री खतल्नगति । 
विवरण---राजपूत्रानी कवि । 
नाम--( २३३४ ) जनकेस वंदीजन, मऊ, बुँदेलखंड । 
जन्मकाज़--१ 8१२ । 
विवरण--ये कवि मद्गाराज छुतरपूर के यहाँ थे । इनकी कविता 
तोष कवि की श्रेणी की है । 
नाम--( २३३५ ) मोहनलाल, चरखारीवासी । 
गंथ--( १) शालिहोन्र, (२) श्रीनरसिहजू को अष्टक । 
[ प्र० ब्रे० रि० ] 
नाम--( ३5३४ ) थुगलकिशोर । 
विवरण--किबडी-राज्य के चारण थे । 
नाम--( २३३६ ) रविदत्त शाल्री वैद्य, बेरी, जिला रोहतक । 
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अंध--वैद्यक के ४७६, ज्योतिष के १६, व्याकरण के ४, न्याय के 
७ अंथ ! 
जन्मकाल--१६११ । 
विवरण--आप गौड़ बाह्मण हैं । आप अंथ-रचना में विशेष रुचि 
रखते हैं । 
नाम--( १2६ ) रविराम । 
थ--संगीतवादित्य । 
विवरण---जामनगर-निवासी प्श्नोरा नागर आह्यण थे। 
नाम--( २३३७ ) श्रोहषजी जाह्मण, काशी । 
अंध--( ३ ) राधाकृष्ण होरी ( ए० १८ ), ( ९ ) राधाजी को 
ब्याह ( ए० १२ )। [ हि? त्रू० रि० ] 
नाम--( २३३८ ) सीताराम बैश्य, पेंतेपूर, ज़िला बारहबंकी । 
अग्रंथ--ज्ञानसारावली । 
जन्‍्सकालस---$&०७ | 


सेतीसवाँ अध्याथ 
उत्तर हरिश्चंद्र-काल ( १९३६--४५ ) 
( २३३९ ) भीमसेन शर्मा 
इनका जन्म संवत्‌ १६११ में, एटा ज़िले में, हुआ था । संस्कृत 
विद्या में अच्छा अभ्यास करके ये महाशय काशी में आर्यसमाजी हो 
गए और बहुत दिन तक समाज के अच्छे उपदेशकों में रहे । पीछे- 
से इनका सत बदुल गया और ये फिर सनातनधर्मी होकर ब्राह्मण- 
सर्वस्व-नामक एक पत्र निकालने लगे। ये मह्ठाशय एक अच्छे उपदेशक 
ओर पूर्ण पंडित हैं । हिंदी और संस्कृत में ये बढ़ी सुगमता के साथ 
उत्तम व्याख्यान देते हैं।ये अपनी धुन के बड़े पक्के हैं। इनका 
यंत्राल्षय इटावे में है और वहीं से बाह्यणसबंस्व निकलता है । 
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सन्‌ १४१२ से ये कलकत्ता को युनिव्सिदी के कॉलेज में वबेद- 
व्याख्याता के पद पर काम कर रहे हैं।... 
(२३४० 2 वलदेवदास - 
ये महाशय श्रीवास्तव कायस्थ, मौज़ा दौलतपूर, परगना कल्यानपूर, 
ज़िला फ्रतेदपूर के रहनेवाले थे। स्वामी छीतूदासजी इनके मंत्रगुरु 
थे, जिनकी आज्ञा से इन्होंने संवत्‌ १६३६ में जानकीविजय-नामक 
२३ पृष्ठ का एक अंथ बनाया। इसकी कथा श्रद्कुत रामाचण के 
आधार पर कही गई है। वास्तव में यह कथा विल्लकुल्न निर्मूल हैं, 
क्योंकि श्रदूभुत रामायण कोई आमाणिक अंथ नहीं है । बलदेवदाल 
ने प्रधानतः दोहा-चौपाइयों में यह संथ लिखा है, परंतु कहीं-कहीं 
और भी .छुंद लिखे हैं । इन्होंने गोस्वामीजी के मार्ग का अधिकतर 
अवलंब लिया है, यहाँ तक कि दो-चार जगह उन्हीं के पद अथवा 
भाव भी इन्होंने अपनी कविता में रख दिए हैं । इनकी गणना कथा- 
, प्रसंग के कवियों में मधुसूदनदास की श्रंणी में की जा सकती है । 
राम रजाय सुनत सब बीरा ; सजे सबेग सेन रनघीरा । 
चले प्रथम पेद्ल भट भारी ; निज-निज अख-शख्र सब धारी । 
मनिगनजदित चल्नी रथ पाँतो ; भरे बिपुल आयुध बहु भाँती । 
चले तुरेंग बहु रंगबिरंगा; जहुग पदचर प्रति सूरन संगा। 
असित ब्रिसाल गात मातु महाकांल की सी 
पीतपट देखि के छटठा की छुबि छुपकत 
राजें मुंडगाल रुंडजाल आुजदंड बाजू, 
माल खग्ग खप्पर कृपान सान लपकत। . 
छूटे बिकराल बाल नैन बलदेव लाल, 
दिव्य मुख देखि के दिनेस छुत्रि कपकत ; 
सालक के घालिबे को काली ने निकाली जीह, 
ज्ञाल-लाल लोहू ते लपेटी ज्ञार टपकत। 
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( २३४१ ) फ्रे डरिक पिनकाठ 
इनका जन्म संवत्‌ ३८६३ में, इंगलेंड देश में, हुआ, भर चढहीं ये 
झायः अपने जीवन परत रहे । पर भारतीय भाषाओं पर आपका 
इतना प्रेम था कि आधिक दरिद्वता होते हुए भी आपने संस्कृत, 
उढ़ूँ, गुजराती, बैंगला, तामिल, तैलंगी, मज्लायज्म, और फचाड़ी 
भाषाएँ सीखीं । अंत में इनको हिंदी से भी प्रेम हुआ और इसे 
सीखकर इनका अन्य भाषाओं से प्रेम इसके साधुर्य के आगे फीका 
पड़ गया । इन्होंने हिंदी में सात पुस्तक संपादित कीं, जिनमें कुछ 
इन्हीं की बनाई हुई भी थीं। आपने यावज्जीचन हिंदी का द्वित और 
हिंदी-लेखकों का प्रोत्साहन किया । अंत में संचत १६४२ में ये भारत 
को पधारे, पर इसी संवत्‌ के फ़रवरी में इनका शरीर-पात लखनऊ में 

हो गया । आ्राप हिंदी के अच्छे जाननेवालों में से थे । 

(२३४२ ) अंबिकादत्त व्यास साहित्याचाये 

इनका जन्म खंवत्‌ १६१४ चैत्र सुदी ८ को जयपूर में हुआ था। 
ये महाशय गोड़ बाह्यण थे और काशी इनका निवासस्थान था। 
संस्कृत के थे अच्छे विद्वान थे, और यावज्जीवन पाठशाजाशों एवं 
कॉलेजों में संसक्ृत पढ़ाने का काम करते रहे । इनके अंतिम पद का 
वेतन १००) मासिक था। अपनी नौकरी के संबंध से ये महाशय 
बिहार में बहुत रहे। इनका स्त्र्गवास संचत्‌ १६९७ में हुआ ये 
महाशय संस्कृत तथा भाषा गय्य-पद्य के अच्छे लेखक थे, और इन्होंने 
चार नाटक-प्रंथ भी बनाए हैं। यतन्न-ततन्न इन्हें बहुत-से प्रशंसापन्न तथा 
उपाधियाँ मिलीं, और इनकी आशुकविता की भी सराहना हुईं। 
इन्होंने संसक्त ओर हिंदी मित्नाकर ७८ अंथ निर्माण किए हैं, जिनके 
, नाम सन्‌ १६०१वाल्ी “सरस्वतो के पृष्ठ ४४४ पर लिखे हैं । ललिता 
नाटिका, ग्रोसंकट नाटक, मरहद्वा नाटक, भारतसौभाग्य नाटक, 
भाषासाष्य, गधकाव्य-सीमांसा, विहारी-विहार, विहारीचरित्र, शीघ्र- 
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लेख-प्रणाक्षी और निज वृत्तांव इनके अंथों में प्रधान हैं। विहारी- 
विहार में विहारी-सतसई के दोहों पर कुंडलियाँ लगाई गई हैं। 
इसकी रचना प्रशंसनीय होने पर भी कुछ शिथित्न है। गद्यकाव्य- 
मोमांसा बहुत ही विद्वत्तापूर्ण पुस्तक है । कविता की इृष्टि से इनकी 
गणना साधारण श्रेणी में की जा सकती' है। इनकी अकालसूत्यु 
से हिंदी में गवेषणा-विभाग की बढ़ी क्षति हुई। इनकी कविता का 
भहृत्तत जैसा इनके गद्य से है, चैसा पद्य से नहीं । 
डउदाहरण-- 

“अब गद्य-विभाग की परीक्षा की जाती है। यहाँ साहित्यदर्पण- 
कार के कथनानुसार तीन गद्य तो असमास, अल्पसमास, दीघे- 
समास हैं, और चौथा वृत्तर्ंधि है । परंतु यह _विचारनां है कि प्रथम 
ही तीन गद्यों से सरस्वती का सारा गद्यंडार भर जाता है, फिर 

“कौन-सा स्थान शेष रद्द जाता है, जहाँ वृत्तरंधि गद्य स्थिर हो !! हाँ, 
. वृत्तगंधि गद्य जब होगा, तब उन्हीं तीन में से कोई-सा होगा। इस- 
लिये इसे प्रविभाग कहें तो कहें, पर गद्यनविभाग में तो रख दी नहीं 
सकते ।” | ह 
परनिंदा ठगपनो कबहुँ नहिं चोरी करिहें ; 
जंतुन को दे पीर कबहुँ नहिं जीवन हरिंहैं । 
मिथ्या अ्र्रिय बचन नाहि काहू सन कहिहैं ; 
पर उपकारन हेत सबै बिधि सब दुख .सहिहें। 
(२३४३ ) बद्रीनारायण चोधरी ( प्रेमघन ) 
आपके पिता का नाम गुरचरणलाज्ञ था । ये पहले मि्जञापूर में रहते थे, 
परंतु पीछे विशेषतया शीतत्गंज, जिला गोंडा में रहते थे । इनका जन्म 
संचत्‌ १६१२ भावकृष्ण ६ को मिज्ञापूर में हुआ | ये सरयूपारीण 
आाह्यय उपाध्याय भरद्दाजगोन्नी थे । आप बहुत दिन तक नागरीनीरद 
तथा आनंदकादंविनी-नामक सासिक पत्र निकालते रहे । ये भारतेंदुजी 
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के साथियों में थे और भाषा के बड़े प्राचीन लेखक तथा कवि 
थे । एक बार हिंदी-साहित्य-सम्मेत्न के सभापति नियत किए गए 
थे । आपके रचित निम्न-लिखित पंथ हैं-- 

( $ ) भारतसौभास्य नाटक, ( २) प्रयाग-रामागसन नाटक, (६ ) 
हादिकहर्पादश काव्य, ( ४ ) भारतबधाई, ( « ) शआर्याभिनंदन, (६ ) 
मंगलाश, (७ ) क़त्नम की कारीगरी, (5५) शुभसम्मिलन काव्य, ( £ ) 
आनंदअरुणोद्य, ( १० ) युगलसंगल स्वोन्र, (११ ) वर्षाबिदुगान, 
(१२) वसंत-मकरंद-बिहु, ( १३ ) कजली-कादंबिनी, ( १४ ) वारांगना- 
रहस्य महानाटक, ( १९ ) संगीतसुधासरोवर, ( १६ ) पीयूपवर्षा, (१७) 
आनंदबधाई, ( १८) पितरप्रलाप, ( १६ ) कल्निकाल्नतर्पण, (२०) मन 
की मौज, ( २३ ) युवराजाशिष, ( २२ ) स्वभावत्रिंदुसोंदर्य गद्यकान्य, 
(२३ ) शोकाश्रुबिंदु पथ, ( २४ ) विधवाविपत्तिवर्षा गद्य, ( २६ ) 
भारतभाग्योदय काव्य, ( २६ ) कांता कामिनी उपन्यास, ( २७ ) 
चुद्धविज्ञाप प्रदसत, (२८) आत्मोज्ञास काव्य, (२६ ) दुदुशा 
दुत्तायुर । 

पटरानी नृप सिंधु की त्रिपधागासिनी नाम; 
तुहि भगवति भागीरथी बारहि बार श्रनाम। 
वारदहिं बार प्रनाम जननि सब सुख की दाइनि ; 
पूरनि भक्तन के मनोरथनि सहज खुभाइनि। 
ब्रद्यलोकहू लों करि निज अधिकार समानी; - 
पूरो मम सन-आस सिंधु हप की पटरानी॥ ३ ॥ 
कौन भरोसे अब इत रहिए कुमति आय घर घाल्ी; 
फूव्यों फूट बैर फलि फेल्यो विधि की कठिन कुचाली। 
चल्निए वेगि इृदाँ ते आती । 
जिन कर नाँद्टि छुड्ी ते करिंहें कहा करद करवाली ; 
छुमा-कवच-धारी ये बिहँसत खाय लात ओ गाली। 
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जिनसों सैंसरि सकत नहिं तन की धोती दीलीढाजली; 
देश-प्रबंध. करेंगे वे यह कैसी खामखयाली । 
दास बृत्ति की चाह चहूँ दिसि चारहु बरन बढ़ाजी ; 
करत खुसामद कूठ पसंसा सानहु बने ढफाली 0२४७ 
इनका गद्य और पद्य पर अष्छा अधिकार था, भर ये हिंदी के बढ़े 
लेखकों में से थे । इनको हिंदी का सदैव से भ्रच्छा शौक था। थोड़े 
दिन हुए इनका शरीर-पात हो गया। 
नाम---( २३४४ ) लक्ष्मीनारायणसिंह कायस्थ, सिकंदरावाद, 
ह ज़िला बुलंदशहर । 
- अंथ--तैलंगबोध । 
रचनाकाल---१६३७ । 
विवरण---ये महाशय हैदराबाद में नौकर थे । इन्होंने ख़ालकवारी 
की तरद्द तैलंग भाषा के शब्दों का कोष बनाया है, 
जिसमें तैलंगी शब्दों के अर्थ हिंदी में कहे हैं। यह 
पुस्तक मतवा निज़ामी हैदराबाद में छुपी है । 
नाम--( २३४५ ) इंश्वरीसिंह चोहान ( ईश्वर ), किसुनपुर, 
राज्य अलवर | 
रचना---स्फुट काव्य । 
जन्मकाजल---१&१३ ।! 
रचनाकाल्ल--१ ३८ | 
विवरण--इनके बड़े भाई माधव भी अच्छे कवि थे और आपकी 
भी कविता सरस होती है । 
उदाहरण देखिए--- 
कवबहूँ नहिं साथी समाधि की रीति न बह्म की जीव मैं जोति जगी ; 
कबहूँ परजंक में अंक न लीनी मर्यकमुखी रस श्रेम पगी। 
कवि ईंसुर प्यारी की बातन हूँ कबहूँ नहिं चित्त की चाह ठंगी ; 
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यह आधथु गईं सब द्वाय बृथा गर सेली लगी न नबेली लगी ॥१॥४ 
( २३४६ ) त्रिलोकीनाथजी, ( उपनाम भुवनेश कवि ) 
ये महाशय शाकद्वीपी आह्यण महाराजा मानसिंद्द श्रयोध्या-नरेश 
के भतीजे थे। मद्दाराना मानसिह के अपुत्र अवस्था में स्वर्गवास 
होने पर उनके दौद्धित्र महाराज सर भ्रतापनारायण महामहोपाध्याय 
ओऔर इनसे राज्यप्राप्त्यर्थ बहुत बढ़ी लड़ाई अदालतों में हुईं, जिसमें 
इनकी पराजय हो गईं । ये मदहाशय भाषा के अच्छे कवि थे 
और इन्होंने पहले चाणक्यनीति का एकादश श्रध्याय प्यव' भाषा 
छुंदों में अनुवाद किया, और फिर संवत्‌ १६३७ में भुवनेशभूपण- 
नामक ३० पृष्ठों का स्फुट ंगार कविता का एक स्वतंत्र अंथ बनाया। 
इस अंथ के अंत में कुछ चित्र कविता भी की गई है। खुवनेश- 
विल्ांस, स्रुवनेशअंकप्रकाश, भ्ुवनेशयंत्रप्रकाश-नामक इनके और संथ 
हैं। इनके भाई नरदेव, ल्क््मीनाथ और तारानाथ भी कवि थे । इनके 
कुटुंब में और दो-तीन महाशय भी काव्य-रचना करते थे । इनके पितृव्य 
महाराजा मानसिहजी उपनाम हिजदेव श्रष्छे कवि हो गए हैं। सुच- 
नेशजी का स्वर्गवास हुए क़रीब ३७ वर्ष के हुए हैं| इनके संथों का' 
एवं इनके कुटुंबियों के कवि होने का हाल स्ुवनेशभूषण प्रंथ में इन्होंने 
लिखा है। इन्होंने त्जभाषा में कविता की है, जो सरस और मनोहर 
है। हम इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में करते हैं। उदाहरणार्थ 
इनका केवल एक छुंद नीचे लिखा जाता है--- 
फैंर कंज केवार पे राजि रहे छुदरी छिति लों छुटिके अलकें; 
अगिराति जम्हाति भत्नी विधि सों अधनेननि श्रानि परीं पलकें । 
भ्ुवनेशजू भापे बने न कछू मुख मंजल अंबुज से भलके; 
मनमोहन नैन सक्तिदन सों रस लेत न क्‍यों कढ़िके कलके। 


( २३४७ ) डॉक्टर सर जी० ए० ग्रियर्सन सी० आई० ई० 
इनका जन्म विल्ञायत में, संचत्‌ १६१३ में, हुआ था । आप सिविज्ञ- 
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सविस पास करके भारत में १६४४ पर्यत रहे । इनको दिंदी से बढ़ा 
प्रगाढ़ प्रेम था, ओर सदैव इनके द्वारा हिंदी का उपकार होता रहा 
है । इन्होंने।मेथिन्नी भापा का व्याकरण, विद्दारी-कृपक-जीवन, और 
विहारी बोलियों का व्याकरण-नामक अंथ बनाए, तथा विद्दारी-सतसई, 
पड्मावती, भापासूपण, तुलसी-कृत रामायण आदि गंथों को संपादित 
किया । इन अंथों के अतिरिक्त आपने माडने वर्नाक्यूलर लिटरेचर 
ऑफ़ हिंदुस्तान-नामक इतिहास-अंथ शिवसिहसरोज एवं अन्य अंथों के 
आधार पर भाषा-साहित्य के विषय बनाया | इसमें प्रायः सब बढ़े 
कवियों के नाम झा गए हैं । आजकल भी ये महाशय भाषाओं की 
खोज का अंथ लिग्वस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया, कई भागों में लिखी है, 
जो पूरी प्रकाशित हो चुकी है। इसमें इन्होंने द्विदी की बढ़ी प्रशंसा 
की है। अब ये महाशय विज्ञायत में रहकर पेंशन पाते हैं । आपका 
डिंदी-प्रेम एवं श्रम सर्वथा सराइनीय है । 
नाम--( २३४८ ) गदाधरजी ब्राह्मणं, बाँसी । 
अंथ--( १ ) घतसुधातरंगियी ( पद्मय, &६ ४० १६१५६ ), 
(२) देवदशंनरतोन्न ( पद्य, १० ए० १६४८ ), (३ ) 
काव्यकर्पत्ुम ( गद्य, ६२ ४० १६१६ ), (४ ) कार्मांकश- 
मद्तरंगिणी ( गद्य, ४२ ए० १६९६ ), ( £ ) बदरीनाथ- 
मादात्य्य ( पद, २९२ ४० १६३१६ ), (६ ) गजशाला- 
चिकित्सा ( गद्य, ६२ ए० १६६० ), (७०) वेद्यनाथ- 
माहात्य ( पद्म, १४ ए० १६६० ), ( ८) अ्रश्वचिकित्सा 
( पद्य, ३३८ ए० १६६१ ), ( ६ ) हरिदरमद्दाक्य ( पद्म, 
१० पृ० १६६२ ), ( १० ) साधुपचोसी ( पद्म, १० छु० 
१६६३ )$ (११ ) नारीचिकित्सा ( गद्य, १२८ एृ० 
48६२ ), ( १२ ) जगन्नाथमाहात्र्य, ( १३ ) नयनगद्‌- 
विमिरभास्कर, ( १४ ) तैल-सुधातरंगिणी, ( १९ ) तैज्न- 
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घृतसुधातरंगिणी, ( १६ ) चूरनसंग्रह, ( १७ ) प्रमेहतिल- 
सुधातरंगिणी, ( १८ ) बृहत्रसराजमहोद्धि, ( १६ » रामे- 
श्वरमाहातय, ( २० ) अयोध्यातीर्थयात्राज्ञान, [ हि० ब्ै० 
रि० ]( २१ ) जर्राहीप्रकाश । | 
विवरण--वरत॑मान । ये महाशय श्रच्छे वैद्य हैं, और कविता भी 
करते हैं। आपकी अवस्था इस समय लगभग ७८ 
साल के होगा । 
( २३४९ ) नाथूरामशंकर शर्मा 
ये हरदुआर्गज अलीगढ़ के निवासी हिंदी ऐे एक प्रसिद्ध सुऋषि हैं । 
श्राप समस्यापूति अच्छी करते थे, और आजकत्न खड़ी बोली की भी 
ललित रचना करते हैं । आपकी अवस्था इस समय प्रायः ७८ साल 
की है। आपने 'अनुरागरल', “गर्भरंडारहस्य', वायसविजय आदि 
अनेक उत्तम ग्रंथ बनाए हैं । 
( २३५० ) भगवानदास खन्नी, लखनऊ 
ये हिंदी के पुराने लेखक तथा शुभचित्क हैं । इन्होंने कई पुस्तक 
गद्य तथा पद्य की हिंदी में लिख हैं। इनके बनाए और अनुवादित पश्चि- 
मोत्तर देश का भूगोल, त्रेडलास्थागत, योगवासिष्ठ इत्यादि हमने देखे 
हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से अंध आपने रचे तथा अलु- 
वादित किए हैं । ह 


नाम--( २३५१ ) चंडोदान कविराजा मीशन चारण, बूँदी। 
अंथ--( १ ) सारसागर, (२ ) बलविप्रह, ( ३ ) वंशाभरण, 


(४ ) तीजतरंग, ( & ) बिरुद्प्रकाश | 
जनन्‍्मकाल---१ ८०४८ | 
* कविताकाल्न--१8३६ । 
ख्त्यु--१६४६ । 
विवरण--महाराव राजा विष्युसिह बूँदी-नरेश के दरबार में थे। 
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इनकी कविता प्रशंसनीय है| इनकी गणना तोष की 
श्रेणों में की नाती है । 
डदाहरण--- 
घूमत घटा से घनघोर से घुमेंड घोख, 
उमड़त आए कमठान तें अधीर से; 
. पट चपेट चरखीन की चल्ाचल हें, 
घूरि घूस घूसत- धकात बलि बीर से | 
मसत मतंग . रामसिंद् महिपालजू के, 
डाकिनि डराए मदछाकिनी छुकीर से; 
साजे सॉट्मारन अखारन के जैतवार, 
आरन के अचल पहारन के पीर से। 
नाम--( २३५२ ) राव अमान | 
अंथ--( १) लाल-बावा-चरिन्न, (२) लालचरित्र, (३ » 
महाराज तख़तस्सिहजी की कविता, (४) महाराज 
तमज़तसिहजी का जस । 
कविताकाज--१ ६३६ सक । . 
विवरण---इनकी रचना देखने में नहीं आई । 
( २३५३ ) कालीम्रसाद त्रिवेदी 
ये बनारसवाले हैं । इनका रचनाकाल १६४० के क़्गभग है।- 
आपने भाषा-रामायण और सीय-स्वयंवर के अतिरिक्त अनेक मद्रसो- 
की पुस्तक रचोीं । 
नाम--( “६7 ) गुलाबसिंह घाऊजी | 
जन्मकाल--१ ८७८ । 
कविताकाज्ष--१६४० । 
 अंध--प्रेमसतलसई, कात्तिकमाहात्म्य, फुटकर छुप्पय, फुटकर पद, 
हितकहपझुम, सासुद्विकसार । 
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विवरण --ये भरतपूर के महाराज जसवतसिह के था भाई थे और 
संवत्‌ १६४४ में इनका स्वरंवरास हुआ । 
(२३५४ ) दुर्गाप्रसाद मिश्र पंडित 
इनका जन्स संवत्‌ १६१६ में, रियासत कश्मीर में, हुआ था | ये 
महाशय संस्कृत, हिंदी और बँगला में परमप्रवीण थे, और अँगरेज़ी 
भी जानते थे। जीविकार्थ ये सकुदुब कत्कत्ते में रहते थे। इन्होंने 
कई पन्न चलाए तथा संपादित किए । असिद्ध पत्र भारतमिन्र इन्हीं 
का चलाया हुआ है । इसके अतिरिक्त सारसुधानिधि, उचितवक्ता 
और मारवाड़ीबंधु-नामक पत्र भी इन्होंने चत्नाए। इन्होंने २०-२२ 
पुस्तक अनुवाद आदि मिलाकर लिखीं। इनका स्वर्गवास १६६७ में 
हो गया । ये महाशय हिंदी के परमोत्तम लेखकों में से थे। 
नाम--( २३५५ ) मातादीन हिवेदी (हरिदास ), गजपूर 
गोरखपूर । े 
रचना---सफुट काव्य, २०० छेद । 
जन्मकाल---१६११ । 
रचनाकाज्न--१६४० । | 
विवरण--कविता सरस है । । 
उदाहरण--- 
टेसू पत्लासन ओऔ कचनार अ्रनार की ढार अँगार क्खायगों ; 
तापर पौन प्रसंगन ते रज के कन घूस के धार सो छायगों । 
त्यों ही कछारन में सरसों के प्रसूनन पै जरदी दरसायगों ; 
हाय दई हरिदःस न आए बसंत बिसासी कसाई सो आयगो | 
नाम--( २३५६ ) नकछेदी तेवारी ( उपनांम अजान कवि ) 
अंधथ--( १ ) कविकीतिकलानिधि, ( २ ) मनोजसंजरीसंग्रह, 
(३) भेंडौआसंग्रह, ( ४ ) वीरोज्ञलास, ( < ) खज्नावल्ी, 
( ६ ) दोरीगुलाज़्, ( ७ ) लदिराम को.जीवनी । 
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जन्मकाज्--१६१६ । 
कविताकाल---&४० । 
पविवरण--ये महाशंय हल्दी-प्राम-निवासी त्रिपाठी थे। इन्होंने 
स्फूट काव्य तथा गद्य-रचना' की और बहुत्त-सी साहित्य- 
संबंधी पुस्तकें भी प्रकाशित कराई । आपने कवि- 
कीतिकलानिधि-नामक अंधथ भी रचा, जिसमें भाषा 
के कवियों का हाल और ग्रंथ इत्यादि लिखें । यह 
अंथ विशेषतया शिवसिहसरोज के आधार पर लिखा 
गया । आपके भाषा-श्रेम और गवेषणा आदरणीय भे। 
थोड़े दिन हुए आपका देहावसान दो गया। 
परभात लों केलि करी ललना बगरे कच ऐंड़िन लो छुहरें ; 
रसराती उनींदी भई अँखियाँ रद लागे कपोलन में छुहरें । 
दरकी अ्रंगिया में उरोज कसें लट तापै अजान परी लहरें ; 
मनौ केसरि कुंभ के शंग पे सुंदर साँपिनि के चेढ़वा बिहरें। 
( २३४५७ ) रामकृष्ण वर्मा 
इनका जन्म संवत्‌ १६१६ में, काशीपुरी में, हुआ था । इनके 
पिता हीराज्ाज् खन्नी थे । रामकृष्णजी ने बी० ए० तक पढ़ा था; 
पर आप उस परीछा में उत्तीर्ण नहो सके। ये गद्य और पद्य दोनों 
के लेखक थे । इन्होंने ३६४० में भारतजीवन पत्र निकाला । इनके 
भारतजीवन-प्रेस में कविता के अ्रच्छे-अच्छे अंथ छुपे, पर ये उनका 
सूल्‍््य अधिक रखते थे | नाटकों की भी रचना इन्होंने की है | इनका 
शरीर-पात संवत्‌ १६६३ में हो गया । इनके रचित तथा अजुवादित 
अँथ ये हैं+-- 
( १ ) कृष्णकुमारी नाटक, (२) पद्मावती नाठक, ( ३ ) वीर 
नारी, (७ ) अकबर उपन्यास, प्रथम भाग, ( & ) अमलावृत्तांत- 
माला, (६ ) कथासरित्सागर, १२ भाग अपूर्ण, ( ७ ) कांस्टेजुल 
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वृत्तांतमाला, ( ८ ) ठग्-कृत्तांतमाला, चार भाग, ( £ ) पुल्लीस- 
चत्तांतमाला, ( १० ) भूतों का मकान, ( ११ ) स्वणंबाई उपन्यास, 
(१२) संसारदर्पण, ( १३ ) बलबीरपचासा, ( १४ ) बिरहा, 
(१४ ) ईंसाईमत-खंडन, ( १६ ) चित्तौरचातकी । 
नाम--( २३५८ ) जानकीप्रसाद पँवार, जोहबेनकटी, जिला 
रायबरेली । ' ह 
अंथ--( $ ) शाहनामा ( उदूं सें भारत का इतिहास ), (२) 
रघुवीरध्यानावल्ली, ( ६) रामनवरत्न, ( ४ ) भगवती- 
विनय, ( & ) रामनिवास रामायण, ( ६ ) रामानंद-विद्ार, 
(७ ) नीति-विज्ञास । 
कविताकाल-- १६४० । 
विधरण---इनकी कविता उत्कृष्ट यमक एवं अन्य अलुप्रास-युक्त है । 
इनकी गणना तोष की श्रेणी में है--- 
. बंद्त अनंदकंद कीरति अ्रमंद चंद, 
दरन कुफंद छंद घायक कमति के; 
सिधि-बुधि-दायक बिनायक सकल लोक, 
सो हैं सब लायक त्यों दायक सुमति के । 
कोसल अमल अति अरुन सरोज ओज, ु 
लज्जित मनोज वरदानि सुभ गति के; 
बिघनहरन झुद मंगल फरनहार, 
असरन  सरन चरन गनपति के । 
( २३५५९ ) लालविहारी मिश्र ( उपनाम ह्विजराज ) 
ये महाशय प्रसिद्ध कवि लेखराज, गँधौली, ज़िला सीतापूर निवासी 
के बड़े पुत्र थे । इनका जन्म संवत्‌ १६१४ के लगभग हुआ था 
ओर संवत्‌ १६६२ में इनका स्वर्ंवास हुआ । इनके दो पुन्न और 
एक कन्या विद्यसान हैं, पर उनका ध्यान कविता की ओर नहीं है । 
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द्विजराजजी बाल्यावस्था से ही कविता के प्रेमी थे और उन्होंने सदैव 
उत्तम छुंद बनाने को ओर ध्यान रक्खा। इनकी कविता परम सरस 
ओर गंभीर भावों से भरी होती थी । और इनकी भाषा साजुप्रास, 
सनोहर, एवं टकसाली होती थी । इनके अंथ अभी सुद्वित नहीं हुए 
हैं, पर वे इनके पुत्रों के पास सुरक्षित हैं।वे सब अंथ इस समय 
हमारे पास मौजूद हैं | उनके नाम ये हैं---श्रीरामचंद्रनखशिख, 
दुर्गास्‍्तुति, भव्याणंवलहरी, वासुदेवपंचक, नामनिधि, प्यारीजू को 
' शिखनख, वर्णामाला, विजयसंजरीलतिका, विजयानंदचंद्रिका और 
स्फुट काव्य । दुर्गास्तुति, भव्याणंवत्नहरी । विजयमंजरीलतिका और 
विजयानंदचंद्रिका में दुर्गांदेवी को स्तुति को गई है और शन्रु-विनाश 
की प्रार्थना भी है।नामनिधि और वर्णंमाला में इन्होंने प्रत्येक 
अक्तर लेकर अखरावट की भाँति उस पर रचना की'है । ये अ्ंथ अपूर्ण 
हैं। इनके अंथ आकार में सब छोटे-छोटे हैं, और कुल सिल्लाकर इनकी 
रचना आय: २०० प्रृष्ठों की होगी । पर इन्होंने थोड़ा बनाकर आदर- 
णीय तथा सारगभित कविता करने का प्रयत्न किया, और उसमें ये 
सफल-मनोरथ भी हुए । हम इन्हें तोष की श्रेणो में रक्खेंगे । 
फरके लगीं खंजन-सी ऑअँखियाँ भरि भावन भौंहें मरोरे लगी ; 
अग्रिराय कछू अगिया की तनी छुवि छाकि छिनो छिन छोरे लगी । 
बल्ति जैबे परे द्विजराज कहे मन मौज मनोज इलोरे क्गी ; 
बतियान में आनंद घोरे क्षणी दिन द्वेते पियूप निचोरे लगी। 
 सनि संगल देवन देस दुरे लखि बारिज साँक छजाने रहें ; 
किसले न अबाज् के बिंब जपा जड़ताई के जोगन आने रहैं। 
अरुनाई सियाबर पॉयन ते उपसमान सबै अपमाने रहैं; 
हिजराज जू देखों दिनेस अजों अरुनोपल आड़ लुकाने रहें। 


* (२३६० ) सुधाकर हिवेदी महामहोपाध्याय 
: इनका जन्म संचत्‌ १६१७ में, काशीपुरी में, हुआ और उसी पुरी 
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में १६६७ में प्रकस्मात्‌ इनका शरीर-पात हो गया। ये ज्योतिष के 
बहुत बड़े पंडित थे, और भाषा एवं संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान 
रखते थे । इनकी कीति विल्लायव तक फैली थी । इन्होंने १७ अंथ 
हिंदी में रचे । ये कुछ कविता भी करते थे और गद्य के बहुत भारी 
लेखक थे । जायसी की पद्मावत बड़े श्रम से इन्होंने संपादित की 
थी । ये सरत्न हिंदी के पक्षपाती थे। काशो-नागरीग्रचारिणी सभा के 
आप सभापति भी रहे हैं । 
(२३६१ ) रामशंकर व्यास ( पंडित ) 
आपका जन्म संवत्‌ १६१७ में हुआ था। आपने कई स्थानों पर 
नौकरी की और २९०) मासिक पर एक रियासत के मैनेजर रहे । 
आपने कई वर्ष कविवचनसुधा ओर आय मित्र का संपादन किया ।. 
आप भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्ग के अंतरंग मित्रों में थे । और उन्हें वह 
उपाधि पहले इन्हीं ने दी थी । व्यासजी ने खगोल-दर्पण, वाक्यपंचा- 
७ शिका, नैपोलियन की जीवनी, बात की करामात, मधुमती, वेनिस 
का बाँका, चंद्रास्त, नूतनपाठ, और राय दुर्गाप्रसाद का जीवनचरित्र- 
नामक ग्रंथ रचे । आप गद्य के एक अच्छे लेखक थे। 
(२३६२ ) जामसुता जाड़ेचीजी श्रीग्रताप बाला 
ये महारानी जामनगर के महाराज रिड्मक्षजी की राजकुमारी तथा 
नोधपुर के भूतपूर्व महाराज श्रोतख़तरसिदह की मद्दारानी थीं। इनका 
जन्म संवत्‌ १८६३ और विवाह संवत्‌ १६०४ वैक्रमीय में हुआ था। 
ये बड़ी ही उदारहद॒या और प्रजा को पुत्रवत्‌ माननेवाली थीं। इन्हें 
स्वधर्म पर बढ़ी ही श्रद्धा थी। इन्होंने अकाल में बड़ी उदारता से 
भोजन वितरण किया था और कई मंद्रि भी बनवाए। यद्यपि कात् 
की कराज्ष गति से इनको कई स्वजनों की अ्रकाल मौत के असद्य दुःख 
भोगने पढ़े, तथापि इन्होंने बैय॑ नहीं छोड़ा और धर्म पर अपना पू्े- 
चत्‌ विश्वास इृढ़ रक्खा। ये बढ़ी विदुषी थीं और इन्होंने बहुत 
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सफुट भजन बनाए हैं। इनके बहुत-से पद “प्रतापरुवरि रलावकी”- 
नामक पुस्तक में छुपे हैं । इनकी रचना बहुत सरस और भक्तिपुर्ण है, 
और वह सुकवियों कृत कविता की समानता करती है । उदाहरणाथ्थ 
इनके दो पद उद्छत किए जाते हैं-- 
चारी थारा मुखड़ा री श्याम सुजान | (टेक ) 
मंद-संद मुख हास बिराजै कोटिन काम-लजान ; 
अनियारी अँखियाँ रसभीनी बाँकी भोंह कमान । 
, दाड़िसम दसन अधर अरुनारे बचन सुधा सुख खान ; 
जामसुता प्रभुसों कर जोरे हो मम जीवन ग्रान | 
दरस मोंहि देहु चतुरभ्ुज॒ श्याम । ( टेक ) 
करि किरपा करुनानिधि मोरे सफल करो सब काम -। 
पाव पलक विसरूँ नहिं तुमको यांद करूँ नित्र नाम ; 
जामसुता की यही बवीनती आबनि करो उर धाम । 
इनका कविताकाल १६४१ जान पड़ता है । 
(२३६३ ) आयंमुनिजी 
इनका जन्म संवत्‌ १६१६ में हुआ था। आप दयानंद-ऐंग्लो- 
वेदिक कॉलेज, लाहौर के एक सुयोग्य अध्यापक हैं। वेदांताय॑- 
भाष्य,  गीताप्रदीपष और न्यायार्य-साष्य अंथ आपके निर्मित किए 
हुए हैं । 
(२३६४ ) महेश 
राजा शोतज्ञाबह़्शवहादुरसिंद उपनाम महेश बस्ती के, राजा 
थे। ये महाशय कवियों के बढ़े आश्रयदाता थे और कवि लद्धिराम 
का इनके यहाँ बढ़ा सत्कार था। इनका अंगार-शवक-नामक एक 
अंथ हमारे देखने में आया है। ये संवत्‌ १६४१ के ज्गभग तक 
जीवित थे । इनकी कविता अच्छी हुई है । हम इनको साधारण - 
श्रेणी में रखते हैं । ह 
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सुनि बोल सुद्दावन तेरे अटा यह टेक हिये में धरों पे धरों ; 
मढ़ि कंचन चोंच पखौवन में म्ुकताहल गूँदि भरों पे भरों । 
सुख-पींजर पालि पढ़ाय घने गुन-ओऔगन कोटि हरों पै हरों 
बिछुरे हरि मोहि महेश मिल्लें तोहि काय ते हंस करों पे करों ॥१॥ 


( २३६५ ) प्रतापनारायण मिश्र 

इनके पिता का नाम संकठाप्रसाद था । ये कान्यकुज्ज बआह्मण 
बैजेयाँव, ज़िज्ञा कानपूर के मिश्र थे। इनका जन्म संवत्‌ १६१३. 
आश्विन शुक्ल £ को हुआ । इन्होंने पहले अपने पिता से कुछ संस्कृत 
पढ़ी, फिर स्कूल में नागरी तथा अँगरेज़ी की शिक्षा पाईं और उसी 
के साथ-साथ उदूँ और फ़ारसी का भी श्रभ्यास किया । इनका 
मन पढ़ने में नहीं लगता था, अतः ये कोई भाषा भी श्रच्छी तरदद 
नहीं पढ़ सके । हिंदी पर इनका विशेष प्रेम था और जावीयता भी 
इनमें कूट-कूटकर भरी थी। ये गो-भक्त भी बड़े थे, और हरिश्चंद्रजी 
को पूज्य दृष्टि से देखते थे। काँगरेस के ये बड़े पक्तपाती थे । इनका 
सत यह था कि--चहहु छु साँचो निज कल्यान ; तौ सब मिल्ति 
भारतसंतान । जपो निरंतर एक जबान ; हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान । 
काव्य करना इन्होंने लत्ित त्रिवेदी मज्ञावॉ-निवासी से सीखा था । 

ये महाशय एक उत्तम कवि और बड़े ही ज्िदादिल मलुष्य थे । 
प्रतिभा इनमें बहुत ही विलक्षण थी । इनका स्वगंवास संवत्‌ 
१६४१ में, ३८ वर्ष की अवस्था में, हो गया । ये महांशय मज़ाक़ 
की कविता बहुत चटकीली करते थे, जो कभी-कभी आमीण भाषा 
में भी होती थी । “अरे बुढ़ापा तोहरे मारे अब तो हम नकन्‍्याय 
गयन” आदि इनके छुंद बड़े मनोहर हैं । ये कानपुर में रहते थे 
और इन्होंने बाह्मण-नामक एक पत्र भी सन्‌ १८८३ से निकाला 
था, जो दस वर्ष तक चलता रहा । इनके रचित वथा अनुवादित 
: निस्‍्न-लिखित अंथ हैं--पर कोई छुद्त्‌ अंथ बनाने के पहले ही ये 
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-कुटिल काल के वश हो गए। तृष्य॑ताम्‌ में इन्होंने ६० छुंदों में तपंण 

के कल नामों पर एक-एक छंद देशदितैपषिता का लिखा था। इनके 

झसमय स्वर्गवास से हिंदी का बड़ा अपकार हुआ। ये महाशय 

चजभाषा के प्रेमी थे, भौर खड़ी बोली की कविता को आदर नहीं 
देते थे । इनकी गणना तोष कवि की श्रेणी में है । 

अपने समाचार-पतन्न के आहकों के प्रति कविता-- 

आठ मास बीते जजमान, अब तौ करो दृष्छिना दान । 

! ; हर गंगा । 

जो तुम य्याहौ बहुत खिकाय, यह कौनिउ भलमंसी आय । 

हर गंगा ॥ १ ॥ 


>< >८ >८ 
ज्ोगन को सुख चेन में राखति लच्छिमी ल्ों सुभ लच्छुन खानी ; 
शत्रु विनाशत देरन लावति कालिका-सी बनि काल-निसानी । 
विद्या बढ़ावति चारिहु ओर सरस्वति के समतूल सयानी ; 
एकहि रुप मैं राजे त्रिदेवि है जैति जै श्रीविकटोरिया रानी ॥ २ ॥ 
.. > ८ >< 
अरे बुढ़ापा तोहरे मारे अब तौ हम नकन्‍्याय गयन ; 
करत घरत कछु बनते नाहीं, कहाँ जान औ केस 'करन | 
दाढ़ी नाक याक मा मिलिगे बिन दाँतन मुँह अस पोपलान ; 
दढ़िही पर बहि-बहि आवति है कबोौ तमाखू जो फॉकन। 
बार . पाकिंगे रीरो क्ुकिगे मूढ़ो सासुर हालन लाग; 
हॉथ पॉँय कुछ रहे न आपनि केहि के आगे दुखु रवावन ॥ ३॥ 
| ््रः >< 
गैया साता तुमका. सुमिरों कीरति सब ते बड़ी. तुरदारि ; 
करो पालना तुम लरिकन के पुरिखन बैतरनी .देउ तारि। 
तुम्दरे दूध दही की, मद्दिमा जाने देव, पितर सब कोय ; 
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को अस तुम त्रिन दूसर जेंद्िका गोबर लगे पवित्तर होय ॥ ४ ॥ 
>< भर >< 
आगे रहे गनिका गज गीघ सुतौ अब फोऊ दिखात नहीं हैं; 
पाप-परायन ताप भरें परताप समान न आन कहों हैं । 
दे सुख-दायक प्रेमनिधे जग यों ठौ भत्ते ओ बुरे सबहीं हैं ; 
दीनदयाल औ दीन प्रभो तुमसे तुमही हमसे हमहीं हैं ॥ « ॥ 
>< | >< * 
सिर चोटी गुँधावती फूलन सों मेहँदी रचि हाथन पावन मैं ; 
परताप त्यों चूनरी सूही सजी सनमोहनी हावन भाषन मैं । 
निसि द्योस विवावत्ती पीतम के सँग कूलन मैं श्रौ कुलावन में ; 
उनही को सुहावन क्ञागत है धुरवानकी धावन सावन मैं॥ ६॥ 
अनुवादित अंथ--( १ ) राजसिह, (२ ) इंदिरा, (३) राधारानी, 
(४) युगल्ांगुरीय ( बंकिमचंद्र के बँगला उपन्यासों से ), 
(५) चरिताष्टक, ( ६ ) पंचास्धव, ( ७ ) नीतिरलावली, 
(८) कथामाला, ( ६ ) संगीत शाकुंतल, ( १० ) वर्ण- 
परिचय, (११ ) सेनवंश, ( १२ ) सूबे बंगाल का भूगो ल। 
रचित मंथ--(_ $ ) कलिकोतुक ( रूपक ), (२) कलिग्रभाव 
( नाटक ), ( ३ ) हठी हमीर ( नाटक ), ( ४ ) गोसंकट 
( नाटक ), ( ९ ) जग्मारी खुबारी ( प्रहसन ), ( ६ ) 
प्रेसपुष्पावली, ( ७ ) सन की लहर, (८ ) शंगारविलास, 
( £ ) दंगलखंड ( आल्हा ), ( १० ) लोकोक्तिशतक, 
( ११ ) तृष्यंतास, ( ३२ ) बेडला-स्वागत, ( १३ ) 
सारतदु्दशा ( रूपक ), ( १४ ) शैव-सर्वस्व, ( १३ » 
सानस विनोद, ( १६ ) सॉंदर्यमयी । 
संग्रद्दीत अ्रंथ--( ६ ) रसखानशतक, ( २ ) प्रतापसंभह । 
डर्दू का अंध--( ३ )दीवान बिरहमन । 
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(२३६६ ) जगजन्नाथप्रसाद ( भानु ) 
आपका जन्म श्रावण शुरू १० संवत्‌ १६१६ को नागपूर में हुआ 
था । आप बिल्ञासपूर मध्य-प्रदेश में असिस्टेंट बंदोबस्त अफ़सर रहे हैं; 


जहाँ आपको ७००) सासिक मिलता था, अरब ये पेंशन पाते हैं। आप 
काव्य-विषय का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं । पिगल तथा दुशांग 
काव्य के आप अच्छे ज्ञाता हैं। आपके रचित छुंदःप्रभाकर तथा काव्य- 
प्रभाकर इस बात के साक्ति-स्वरूप हैं । आप गद्य के अच्छे लेखक हैं, 
और पद्य-रचना भी अच्छी करते हैं । आपके रचित निम्न-लिखित अंथ 
हैं। आप संस्कृत, हिंदी, उदूं, फ्रारसी, प्राकृत, उढ़िया, मराठी, अँग- 
रेज्ञी आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञावा हैं । 

( १) छुंदम््भरभाकर, (२) काव्यप्रभाकर, ( ३ ) नवपंचासत 
रासायण, (४ ) छात्प्रबोध, (४ ) दुर्गा सान्वय भाषा टीका, 
(६ ) गुलज़ार सम्रुन उदूं, (७) काव्य-कुसुमाजंलि, (८) 
छुंदसारावज्नी, ( £ ) हिंदी-काव्याज्कार, (. १० ) अलंकारभश्नोत्तरी, 
शसरलाकर, काव्यप्रबंध इत्यादि । गवर्नेमेंट ने श्रापक्रो रायसाहब की 
पद॒वी से विभूषित किया है । 

छुंद को प्रबंध त्योंही व्यंग्य त्ायकादि भेद, 
उद्दीपन भाव अनुभाव पति बामा के; 
भाव सनचारी श्रसथायी रस भूषन हू, 
दूपन अदूषन जे कविता ललामा के। 
काव्य को विचार भानु लोक उक्ति सार कोष, 
काव्य परभाकर में साज़ि काव्य सामा के ; 
कोविद कबीसन को कृष्ण मानि भेंट देत, 
अंगीकार कीजे चारि चाउर सुदामा फे॥ १॥ 
नाम--( २३६७ ) मानालाल ( ह्विजराम ) त्रिवेदी, मल्लाबाँ 
जिला हरदोई। 
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अंध--( १ ) साहित्यसिु, ( २) नखशिख | 
जन्मकाल---१६१७ । 
कविताकाल--१8४२ । 
रुत्युदाल---संचत्‌ १६८३ । 
विवरण---आप सुकवि थे । 
कीधों कंज संजु ये बनाए हैं बिरंचि जुग, 
लोचन भवर हित मसुदित मुरारी के; 
कीधों पारिजात के हैं क्ञोहित नवत्न पात, 
दुति दरसात थों प्रवात्न लाल भारी के । 
कवि ह्िजरास कीधों पिय अनुराग लसे , 
देखि मन फेसे श्रति आनंद अपारी के; 
जावक जपा गुलाब आब के हरनहार, 
सोहत चरन वृषभानु की दुल्लारी के ॥१॥ 
( २३६८ ) शिवनंदनसहाय 
आप आरा ज़िज्ञा अस्वितियारपूर आम के क़ानूनयो-वंशी एक 
कायस्थ सहाशय के यहाँ संबत्‌ १६१७ में उत्पन्न हुए। अगरेज़ी में 
एंट्रेंस पास करके आपने दीवानी में नोकरी कर त्ली थी । आप फ़ारसी 
भी अच्छी तरह जानते हैं । आप गद्य तथा पद्य के असिछ और अच्छे 
लेखक हैं। नाटक-रचना भी आपने की है । आपका रचित हरिश्चंद्र- 
जीवन-चरिंन्र हमने देखा है । यह बड़ा ही प्रशंसनीय अंथ है । भाषा 
में शायद इससे अच्छे जीवन-चरिन्र कम होंगे । आपकी भाषा और 
: सम्रालोचना बहुत अच्छी होती है एवं कविता भी आपसे अ्रच्छी की - 
है। आपके रचित मंथ ये हैं--- 
(१ >) बंगाल का इतिहास, (२ ) विचिचन्न संग्रह स्वरचित पद्य, 
( ३ ) कविवाकुसुम ( पद्य ), (४ ) सुदामा नाटक ( गद्य-पद्च ), 
(९ ) ऋृष्ण-सुदामा ( पथ ), ( ६ ) भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की 
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जीवनी, ( ७ ) बादू .साइबप्रसादर्सिह की जीवनी, ( ८ )।श्रीसीता- 
रासशरण भगवानग्रसाद की जीवनी, ( £ ) बाबा सुमेरखिह 
साहबज्ञादे की जीवनी, (१०) गोस्वामी तुलखीदास की जीवनी । 
श्राप उदूँ को भो शायरी करते और समस्यापूर्ति भी संडक्लों 
और समाजों में मेजते हैं। : 
( २३६९ ) उमादत्तजी ( उपनांम दत्त ) 
ये कान्यकुब्ण आह्यण दरबार अल्वेर के कवियों में हैं । आपकी 
अवस्था इस समय लगभग ६० साल को होगी । इनकी कविता बढ़ी 
ही सरस तथा सोहावनी होती है । 
उदाहरण--- 
रोह ते निरूुसि बैदि बेंचत सुसनहाुर, , 
देह-दुति देखि दीह दामिनि लजा करे ; 
मदन उमंग नव जोबन' तरंग उडठें, 
बसन सुरंग अंग भूषन सजा करे। 
दत्त कवि कहे प्रेम पालत प्रवीनन सों, 
बोलत अमोल बैन बीन-सी बजा करे; 
गजब गुजारत बजार में नचाय नैेन, 
मंजुल्न मजेज भरी माक्तिनि मजा करे ॥ १ ॥ 
मूक जातीं सौतें सब दीरध -दिमाक देखि, 
रसिक बिलोकि होत बिकल निद्दारे मैं; 
सरत न मारे थके गाडरू बिचारे जरी; 
 जंत्न-मंत्र विविध प्रकार उपचारे में। 
दत्त कवि कहे मन धरत न धीर अजों 
कैसे बचें कुटिल कठाच्छ फुसकारे में; 
विषधर भारे नाग कारे नैन कामिनि के, 
काटि छिपि जात हाय पत्नक पिटारे में ॥ २ ॥ 
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( २३७० ) रामनाथजी कविराव, बूँदी 
ये कविराव गुलाबलिंद के भतीजे तथा दत्तक पुत्र हैं ।आप संस्कृत 
तथा भाषा के अच्छे पंडित और कवि, दरबार बूँदी के आश्रित हैं । 
कविता अच्छी करते हैं। इस समय आपकी अवस्था लगभग ६० 
वर्ष की होगी। आपने छोटे बड़े ११ ग्रंथ बनाए, जिनके नाम 
समसस्‍्यासार, सती-चरित्र, रामनीति, नीतिसार, शंभुशतक, परमेश्व 
राष्ट, गणेशाष्टक, . सूर्याष्क, हुर्गाट/क, शिवाप्टक, और नीति- 
शतक हैं । 
उदाहरण -- 
बंदन बलित अति मंडित विचित्र भाज, 
तम के समूह सम आरात गिरिराज के; 
मदजल सरत चल्त लचकत भूमि, 
पर दल मजत सुनत गर्ल गाज के । 
कहे रामनाथ भननात भोर चारो ओर, 
लखि अभिज्नाख होत मन सुख साज के ; 
कउञ्जल ते कारे बलवारे दिग दंतिन ते, 
उन्नत दवारे भारे राससिह राज के ॥ १ ॥। 
(२३७१ ) सीताराम बी० ए०, ( उपनाम भूप कवि ) 
ये सहाशय कायस्थ-कुल्ोरृच अयोध्या-निवासी लाला शिवरत्न 
के पुत्र हैं | इन्होंने बी० ए० पास करके फ्रेज्ञाबाद स्कूल में द्वितीय 
शिक्षक का. पद अहण किया । थोड़े दिनों के पीछे आप डेपुटी-कल्ेक्टर 
नियत हुए ओर आजकल पेंशनर हैं। इनकी अवस्था प्रायः ७० वर्ष 
की है । ये महाशय संस्कृत और भाषा के अच्छे विद्वान हैं, ओर 
इनकी अकृति ऐसी अ्मशील रही है कि ये अपने सरकारी कार्य के 
अतिरिक्त देशोपकारार्थ भी कुछ-न-कुछ लिखा ही करते हैं। इन्होंने 
संवत्‌ १६४३ तक कालिदास-कृत रघुवंश के सात सर्गों का भाषा- 
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चुवाद किया था और फिर संवत्‌ १६४६८में उसे पूर्ण किया। फिर. 
आमशः इन्होंने कालिदास-कृत मेघदूत, कुमारसंभव, ऋतुसंहार और 
#ंगारतिलक का अनुवाद किया । रघुवंश और कुमारसंभव की 
रचना दोहा-चौपाइयों में, मेघदूत, की घनाक्षरियों में, और शेष 
दोनों छोटे-छोटे अंथों की विविध छुंदों में हुईं है। इस कवि ने 
काकिदास की कविता का चमत्कार लाने का उतना प्रयत्न नहीं किया 
जितना कि सीधी-सादी कथा कहने का । इसी कारण योरपियन 
समालोचकों ने तो इनकी मुक्त-कंठ से प्रशंसा की, परंतु हिंदी के 
सब समाल्लोचकों ने इनकी कविता को उतना पसंद नहीं किया । 
इन्होंने कविसम्मानित शब्दों को विशेष आदर नहीं दिया है, श्र 
जहाँ ऐसे शब्द आ सकते थे, वहाँ भी कह्दी-कहीं अव्यवहृत शब्द 
रख दिए हैं । यह भी एक कारण था जिससे कि कविजनों ने इनकी 
कविता बहुत पसंद नहीं की । इन्होंने कालिदास की रीति पर चक्षक 
एक अ्रध्याय में एक ही छुंद रक्‍खा है ओर जैसे अंत के दो-एक छंंदोंर 
में कालिदास ने छंद बदक् दिए हैं, उसी तरह इन्होंने भी किया है। 
यह रीति आदरणीय है, परंतु बहुत उत्कृष्ट काव्य न होने से एक ही 
आछँद लिखने से वर्णन प्रायः अरुचिकर हो जाता है। इन सब बातों 
के होते हुए भी इन्होंने परिश्रम बहुत किया है और संस्कृत से 
अनभिक्ञ पाठकों का इनके अंथों द्वारा उपकार अश्रवश्य हुआ है। 
इन सब अंथों में कोई विशेष दोष नहीं है, और इनकी भाषा 
श्रुतिकटन्दोष से रहित और मधुर है। इन सबमें मेघदूत और 
ऋतुसंहार की रचना श्रच्छी है । इमारे लाला साहब ने संस्कृत 
के कुछ नाटकों का भी उल्था किया है, जिनमें से सृच्छुकटिक, 
महावीरचरित, उत्तर रामचरित, मालतीमाधव, मालविकाम्नि मित्र, 
और नागनंद इमने देखे हैं। इनकी. रचना गद्य और पद्च दोनों 
में हुई है । हमको इनके श्रन्य अंथों की अपेक्षा नाटकरंचना 
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अधिक रुचिकर हुईं । गद्य में इन्होंने खड़ी ठोली का प्रयोग किया 
है, और वह सर्वया आदरणीय है | गय में हम लाला साहब को 
उत्तम लेखक समझते हैं । दोहा-चौपाइयों में इन्होंने अवध की 
भाषा का प्राधान्य रक्‍्खा है, परंतु घनाक्षरी आदि में अवधी और 
च्रजभाषा का सिश्रण कर दिया है । इन्होंने पद्य में खड़ी बोली का 
प्रयोग नहीं किया । इन सहाशय ने गद्य के भी अंथ लिखे हैं, जिनमें 
सावित्री का वर्णन हमारे पास मौजूद है। आपने और भी बहुत- 
से छोटे-छोटे अंथ बनाए हैं, जिनको यहाँ लिखने की कोई आव- 
श्यकता नहीं है, इधर इन्होंने कलकत्ता-विश्वविद्यालय के लिये हिंदी 
कविता का एक विशाल और उत्कृष्ट संग्रह तैयार किया है। इनकी 
गणना हम मधुसूदनदास की श्रेणी में करते हैं । उदाहरणारथ इनके 
कुछ छंद नीचे लिखे जाते हैं-- 
महाकाल जो बसत महेसा ; यह रहि तासु समीप नरेसा । 
पाख अँधेरेहु करत बिहारा , शुकृपक्ष सुख लहत अपारा ॥ १ ॥ 
' राखस खेयोग आस प्रान सों पियारि आज, 
करहुँ सनोरथ अनेक जिय धीर धघधरि; 
आपन सोहाग मम जीवन अधार जानि, 
होहु ना निरास कछु चित्तहि उदास करि। 
यहि जग कौन सुख भोगत सदैव भूप, 
काहि पुनि दुःख एक रहत जनम भरे ;. 
ऊपर उठावत गिरावत घरनि पर, 
चक्र-कोर-सरिस नचावत सबहि हरि ॥ २॥ 
सुनत अप्सरन गीत मनोहर ; भए समाधि भंग नहिं शंकर ; 
जिन-निज चित्त-बृत्ति धरि साधी । सके तोरि को तासु समाधी ॥ ३॥ 
बन लगत डाढ़ा प्रबल्न चहुँ दिसि भूमि सब लाखियत जरी ; 
लू चलत इत-उत्त उड़त सूखे पात रूखन सन मरी। 
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दिननाथ तेज प्रचंड बस नहिं नीर देखिय ताल में; 
डर कछगत देखत बन सकल यहि कठिन औपम काल में ॥ ४ ॥ 
नाम--( २३७२ ) फ्रतेहर्सिदहती ( चद ) राजा, पर्वाया, 
जिला शाहजहाँपूर । 
अंथ--( १ ) चंद्रोपदेश, (२) वर्णव्यवस्था, (३) फलित 
ज्योतिष सिद्धांत, ( ४ ) प्लेग-प्रतिकार, ( £ ) स्फुट काव्य, 
समस्यापूरतति इत्यादि । * 
कविताकाल--वर्तमान । 
विवरण--ये पवाँया के राजा हैं। कविता अ्रच्छी करते हैं और काव्य 
तथा कवियों के बढ़े प्रेमी हैं। आपकी अवस्था इस 
समय लगभग ६५ साल के होगी । यह अंथ हमने देखे 
हैं । इनके अतिरिक्त शायद आपके और भी पंथ हों । 
(२३७३ ) बलवंतराव ु 
ये सेंघिया ( प्रिस ) ग्वालियर-निवासी हैं ! ये भी ढिंदी-गय 
लिखते हैं । आपका एक लेख सरस्वती पत्रिका की छुठी संख्या में 
है। आपकी अवस्था इस समय ज्षगभग ६४ साल के होगी । 
(२३७४ ) सूयप्रसाद मिश्र 
ये मकनपूर ज़िला फ़र्रुज़ाबाद के निवासी हैं।आप हिंदी के 
अच्छे व्याय्यानदाता एवं आर्य-समाजी हैं । आपने कान्यकुब्न सभा 
के छवित में विशेष यत्न किया, और बहुत-से लेख भी लिखे । कुछ 
दिन के लिये आप मातंडानंद नाम-धारण करके फ़क़ीर भी दो गए थे, 
परंतु अब फिर गृहस्थ हैं । आपकी अवस्था प्रायः ६४ वर्ष की होगी । 
सुक़रात की झत्यु और मार-पूजा-नामक दो ग्रंथ आपके हैं। 
( २३७५ ) दीनदयालु शर्मा व्याख्यान-वाचरपति 
ये भारतधम॑महामंडल के सबसे बढ़े व्याख्यानदाता हैं। आपकी 
वाणी में बढ़ा बल है, श्रोर आप बहुत उत्तम व्याख्यान देते हैं । आप- 
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की अ्रवस्था प्रायः ७० वर्ष की होगी | आपने घूस-घूमकर भारत में 
सभी भांतों में व्याख्यान दिए हैं, और अच्छी सफलता प्राप्त की है। 
( २३७६ ) महावीरप्रसाद ढिवेदी 

द्विवेदीजी का जन्म १६२३ में हुआ था। आप दोलतपूर, ज़िला : 
रायबरेली के निवासी हैं। आप पहले जी० आईं० पी० रेल के 
ऊाँसी में हेडकछॉरक थे, जहाँ आपका मासिक चेतन १६४०) था, परंतु 
हिंदीओम के कारण आपने वह नोकरी छोड़कर संचत्‌ १६६० से 
सरस्वती का संपादन आरंभ किया, और तब से बराबर बढ़ी योग्यता 
से आप उसे सं० १६७६ तक चलाते रहे। आपके संपादकत्व में 
सरस्वती ने बढ़ी उन्नति की है। केवल एक साल अस्वस्थता के 
कारण आपने इस काम से छुट्टी ले ली थी। हिंदी को उन्नति का 
कार्य आप सदैव बढ़े उत्साह से करते रहे। दो साल से 
आपने अस्वस्थ रहने के कारण सरस्वती का काम छोड़ दिया है, फिर 
भी कछु-न-कुछ लोग इनसे लिखवा ही लेते हैं। आपने अपना अमूल्य 
पुस्तकालय नागरीप्रचारिणी सभा को दान कर दिया है, और अपनी 
संपत्ति का भी एक भाग हिंदी-प्रचार के लिये नियत कर दिया है। 
कुछ लोगों का विचार है कि आप वर्तमान समय में सर्वोत्कृष्ट गयय- 
खेखक हैं। आपने बहुतेरे छोटें-बड़े अ्रथों का गद्यानुवाद किया है । 
आपने कई समालोचना-अंथ भी लिखें हैं, जिनमें नेषधचरितचर्चां 
और विक्रमांकदेवचरितचर्चो प्रधान हैं। कालिदास की भी समा 
लोचना आपने लिखी है । आपने खड़ी बोली की कुछ कविता भी 
की है, जो श्रायः २०० पृष्ठों के अंथ-स्वरूप में छुपी है। आजकल 
आप अ्रपने जन्म-स्थान दौलतपूर में रहते हैं | आपके अंधों में हिंदी 
भाषा की उत्पत्ति, शिक्षा, संपत्तिशासतत्र, वेकनविचाररलावली, स्वतंत्रता, 
सचिन्न हिंदी-मह्ाभारत, जलचिकित्सा आदि हमने देखे हैं । इधर 
आपके लेखों के कुछ पुस्तकाकार संग्रह ओर निकले हैं । 
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बानी बसे सुकबि आनन में सयानी 


मानी जु जाय यह बात कही परानी। 
तो सत्य-सत्य कविता कविरल तेरी 


वाही त्रिलोकपरिपूजित देवि ग्रेरी ॥१॥ 


ओर पट >८ 
तेजोनिधान रवि-बिब सुदीप्ति-घारी ; 
आह्यादकारक शशी निशिताप हारी । 
जो थे प्रकाशशय पिडन ये बनाए; 
तो व्योम बीच कब ये किस भाँति आए १? ॥ २ ॥। 
समालोचना लिखने में द्विवेदीजी ने दोषों का वर्णन ख़ब किया 
है। आपकी रचनाओं में अनुवाद ग्रंथों की पचुरता है । 
(२३७७ ) नंदकिशोर शुक्ष 
ये टेढ़ा, ज़िला उन्नाव के निवासों हैं । आपने राजतरंगिणी-नामक 
काश्मीर के प्रसिद्ध इतिहास-मंथ के प्रथम भाग का हिंदी-गद्य में अनुवाद 
किया है । इनके ओर भी कई अंथ अ्रनुवादित तथा रचित हैं । आपकी 
अवस्था ६४ साल की होगी । आपके अंथों में सनातनधर्म वा दयानंदी 
मर्स, उपनिषद्‌ का उपदेश और भारतभक्ति अधान हैं। आपने कुल 
१३ अंथ रचे। आप भारतधर्ममहासंडल के महोपदेशक हैं। 
(२३७८ ) रल्लकँवरि बीबी 
ये महाशया मुशिदाबाद के जगत्सेठ घराने में जन्मी थीं और 
इन्होंने वृद्धावस्था तक बहुत सुखपूर्वक पुत्र-पौत्रों में अपना समय 
व्यतीत किया । बाबू शिवप्रसाद सितारेहिद इनके पौन्न थे। ये 
संस्कृत और फ़ारसी की अच्छी ज्ञाता थीं और योगाभ्यास में भी 
इन्होंने अस किया था | इनका आचरण बहुत प्रशंघनीय और अनुकर- 
णीय था । इन्होंने संचत्‌ १६४४ में प्रेमरल-नासक अंथ बनाकर 
उसमें “श्रीकृष्ण चजचंद आनंदुकंद की लीलाओं का उल्लेख परम 
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प्रेम और प्रचुर श्रीति से किया है।” इनकी कविता अच्छी है। 
इनको गणना मधुसूदनदास की श्रेणी में की जाती है। उदाहरणार्थ 
दो छुंद नीचे दिए जाते हैं-- 

अविगत आनेदर्कद, परम पुरुष परमात्मा ; 

सुमिरि सु परमानंद, गावत कछुद रि-जस बिमल ॥ ३ ॥ 

भगत हृदय सुखदैन, प्रेम पूरि पावन परम; 

लहत अ्रवन सुनि बैन, भववारिधि तारन तरन॥ २॥ 

( २३१७९ ) ज्वालाप्रसाद मिश्र 
इनका जन्म संवत्‌ १६१६ में, सुरादाबाद में, हुआ था। ये महाशय 

संस्कृत तथा हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान्‌ थे और स्वतंत्र अंथ 
तथा अजुवाद मिलाकर कितने ही अंथ इन्होंने बनाएु। भारतधर्म- 
महामंडल के ये उपदेशक थे और मंडल्ञ ने इन्हें विद्यावारिधि 
एवं महोपदेशक की उपाधियाँ प्रदान की थीं । हिंदी में ये महाशय बहुत 
उत्तमतापूर्वक धारा बाँधकर व्याख्यान देते थे ओर सारे भारत में 
घूम-घूमकर सनातनधर्म पर व्याख्यान देना इनका काम था। 
कई सभाओं में आये-समाजी पंडितों से इन्होंने शास्रार्थ में जय पाई । 
आपने शुक्ल यजुरवेंद पर “सिश्रभाष्य'-नामक एक विद्वत्तापूर्ण टीका 
रची । इसके अतिरिक्त तीस उत्कृष्ट संस्कृत अँथों का आपने भाषा- 
नुवाद भी किया । तुलसी-कृत रामायण एवं बिहारी-सतसई की टीकाएँ 
भी पंडितजी की प्रसिद्ध हैं । इनके श्रतिरिक्त दयानंद्तिमिरभास्कर, 
जातिनिर्णयय, अष्टादशपुराणग, सीतावनवास नाटक, भसक्तमाल 
आदि कई अच्छी पुस्तकें भी इन्होंने लिखीं। इनको विद्वत्ता तथा 
लेखनशक्ति बड़ी अशंसनीय है| कुछ दिन हुए आपका स्वर्गवास 
हो गया | ह 
( २३८० ) माननीय मृदनसोहन मालवीय 
इन महालुभाव का जन्म संवत्‌ १६१६ में, प्रयाग में, हुआ था । 
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आपने २२ वर्ष की अवस्था में बी० ए० पास किया और संवत्‌ १४४४ 
से ढाई वर्ष टिदोस्तान-नामक हिंदी दैनिक पत्र का संपादन किया । 
इस पत्र के लेख देखने से मालवीयजी की द्विंदी की योग्यता का परि- 
चय मिलता है । संवत्‌ १६४६ में आपने एल० एल्‌० बी० परीक्षा पास 
कर की और तभी से आप प्रयाग हाईकोर्ट में वकालत करते थे । आपने 
वकालत में लाखों रुपए पैदा किए और फिर भी देश द्वित की ओर 
प्रधानतया ध्यान रक्‍्खा। आप छोटे तथा बड़े जाट की सभाभों के 
सम्य हैं और युक्तप्रांतों के राजनीतिक विषय में नेता हैं । १६६६ में 
लाहौर की कांग्रेस के आप सभापति हुए थे। प्रयाग में हिंदू-बोरड़िंग- 
हाउस केवल आपके श्रयत्रों से बन गया। आपने सदैव लोकहित- 
साधन को अपना एकमात्र कतंब्य माना है, और वकालत से बहुत 
अधिक ध्यान उस ओर रक्‍्खा है। अब श्राप वकालत छोड़कर 
कोक-हित ही में लगे रहते हैं । आप अँगरेज़ी के बहुत बढ़े व्याख्यान- 
दाताओं में हैं और शुद्ध हिंदी में धारा बाँधकर उत्तम व्याख्यान 
आपके बराबर कोई भी नहीं दे सकता । वर्तमान समय के बड़े-बड़े 
व्याख्यानदाताशों के व्याख्यानों में इमें बहुधा मूर्समोहिनी विद्या ही 
देख पड़ी, पर साज्नवीयजी के व्याख्यानों में पंडित-मोहिनी विद्या पूर्ण- 
रूपेण पाई जाती है। आपका जन्म धन्य है और आपका जीवन वास्तव 
में सार्थक है । मालवीयजी ने कोई हिंदी का अंथ नहीं रचा, पर आप 
लेखक बहुत अच्छे हैं । हिंदू-विश्वविद्यालय आप ही के परिश्रम का 
फल है। आप जिस समय उसकी अपीत् करने निकलते हैं तब लाखों 
ही रुपए इकट्ठे कर लाते हैं । ईश्वर आपको चिरायु करे | 
(२३८१ ) साधवशग्रसाद मिश्र 

ये भण्कर जिला रोहतक के निवासी थे । प्रायः $८ साल हुए 
क़रीब ४० वर्ष की अवस्था में स्वगंवासी हुए । आप सुदर्शन मासिक 
पत्र के संपादक और गद्य हिंदी के बढ़े ही प्रबल लेखक थे। आपने 
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कुछ छंद भी कहे हैं । आपने दुर्शन-शासत्र पर दो-एक लेख लिखे 
थे और रफुट विषयों पर अनेकानेक गंभीर प्रबंध रचे । आप संस्कृत 
के अच्छे विद्वान थे और प्रायः गंभीर विषयों ही पर लेख लिखते थे। 
आपका रहना विशेषतया काशी में होता था । आपकी अकाल रूत्यु 
से हिंदी को बड़ी हानि हुई । | 
(२३८२ ) जुगुलकिशोरं मिश्र, ( उपनाम ब्रजराज कवि ) 
आपका जन्म संवत्‌ १६१८ में, गँधोली, जिला सीतापूर में, हुआ 
था | आपके पिता पंडित नंदकिशोर सिश्र उपनाम लेखराज एक 
परम अपिद्ध हिंदी के कवि थे । वाल्यावस्था में त्रजराजजी ने फ़ारसी 
तथा हिंदी पढ़कर अपने चचा बनवारीलालजी से कविता सीखी, 
जो भद्दाशय रचना तो नहीं करते थे, परंतु दुशांग कविता में बड़े ही 
निषुण थे। लेखराजजी साधारणतया एक बड़े ज्िमींदार थे। इनकी 
प्रथम खत्री से ह्विजराज का जन्म हुआ और द्वितीय से वजराज और 
रसिकविहारी उपनाम साधू का । लेखराजजी रईसों की भाँति 
रहते थे और अपना प्रबंध कुछ भी नहीं देखते थे | इस कारण 
इनके ज्येष्ठ पुत्र द्विनराजजी सब प्रबंध करते थे। इनके बहुव्ययी 
होने के कारण सब आय उड़ जाती थो और कुछ ऋण भी 
हो गया। प्रजराजजी अच्छे प्रबंधकर्ता थे, सो ये बातें इनको 
बहुत अरुचिकारिणी हुईं। अतः अपने पिता से कहकर इन्होंने 
संपत्ति का श्रबंध अपने हाथ में ले लिया। इस बात से हविज- 
राजजी से इनसे मनोमालिन्य हो गया, जो दिनोंदिन बढ़ते-बढ़ते 
प्रचंड शत्रुता की ह॒द॒तक पहुँच गया। कभी इनके हाथ में प्रबंध 
रहता था, कभी हिजराज के । इस पकार प्रबंध ठीक कभी न हुआ 
और ऋण बना ही रहा । कुछ दिनों में इन्हें पेशाब रुकने का रोग 
हो गया, जिससे ये मरणप्राय अवस्था को पहुँच गए । २८ वर्ष की 
अवस्था में डॉक्टर के शस्लाघात से इनके प्राण बचे, परंतु रोग कुछु-. 
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कुछ बना ही रहा । संवत्‌ १६४६४ में इनके पिता का स्वर्गंवास हुआ। 
सत्यु के पूर्व उन्होंने आधी रियासत द्विंजराजजी को दे दी और आधी 
प्रजराजजी एवं साधू को । चजराजजी अपुन्न थे और साधू से इनसे 
विशेष मेज्न था, इसी कारण लेखराजजी ने ऐसा बटवारा किया कि उनके 
दोनों पुन्नवान्‌ लड़कों के संतान अंत में आधा-आधा पावें। अपने 
पिता के पीछे इन्होंने तो प्रबंध करके तीन ही वर्ष में सब अपने 
. भाग का पैन्रिक कण चुका दिया, पर द्विजराजजी का ऋण बहुत 
बढ़ गया । | 

चजराजजी दशांग कविता में बड़े ही निषुण थे । हसने आज तक 
ऐसा हिंदी-कविता-रीति-नियुण भनुष्य नहीं देखा । सब कविता के 
जाननेवालों में रीति-नैपुण्य में हम इन्हीं को सिरे मानते हैं। बड़े-बड़े 
कविंगण इनके शिष्य हैं | हममें से शुकदेवविहारी मिश्र ने भी इन्हीं 
से कविता-रीति पढ़ी । सं० १६६६ में ये ऐसे अस्वस्थ हो गए थे कि 
इनको जीवन को आशा नहीं रही थी। उस समय इन्होंने साधू 
और शुकदेवविहारी से यही फहा था कि “मरने का मुझे कुछ भी 
पश्चात्ताप नहीं है, परंतु केवल इतना खेद है कि मेरे पास जो 
कविता-रत् है वह तुमर्म से किसी ने न ले लिया औ्रौर चह श्र मेरे 
ही साथ जाता है ।” ईश्वर ने इन्हें फिर नीरोग कर दिया और फिर 
ये पूव॑ंचत्‌ अच्छे हो गए । क्षेबल रोग का थोड़ा-सा खटका, जो इनंका 
चिरसाथी था, वर्तमान रहा । इनके पास हस्त-लिखित हिंदी के उत्तम 
अंथों का अच्छा संग्रह था। अंधावलोकन का इन्हें अच्छा शौक़ था, 
पर ये स्वयं रचना बहुत 'नहीं करते थे। फिर भी समस्यापूर्ति आदि 
पर सैकड़ों छुंद आपने बनाए हैं। समस्यापूति के पतन्नों की प्रथा 
आप ही के अनुरोध से निकली थी। आप साहित्य-पारिजात-नामक 
एक दुर्शांग कविता का अंथ बना रहे थे, जो पूर्ण नहीं हुआ था। 
देव-कृत शब्द-रसायन पर आप काव्यात्मक-टिप्पणी भी लिखते थे । 
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दुर्भाग्य वश वह्ध भी अपूर्ण ही रही । आपकी कविता बड़ी ही सरस 
होती थी भौर उसमें उँचे-ऊँचे भाव बहुत रहते थे। हम इनकी 
गणना तोष की श्रेणी में करते हैं । सन्‌ १६१७ में इनका भी शरीर- 
पात हो गया । 
उदाहरण--- 
ससुहावहि मैली प्रभा को धरें नित नूतन आनि के फोरथो करें ; 
सरसी ढिंग जात सूँदेई लखात न या डर सों दृग जोरथों करें। 
त्रजराज हि&ले नभ ओर चितै नहिं तू भरमै यों निहोरयो करें ; 
तऊ आरसी कंज ससी सकुचें इनसों कबल्ोों सुख मोरथो करें ॥ १॥ 
सारी सिर बेंजनी मैं कंचन छुटी की ओप, 
सुकुत किनारी चहुँ ओरन गसत हैं; 
जरबीली जरित जरी की जाफरानी पाग, 
कोर में जमुरंदी जवाहिर लखसत हैं। 
रतन-सिहाप्तन पै दीन्हे गल बाहीं, 
सुख-चंद सुसुकाय भवताप को नसत हैं ; 
था बिधि अनंद-भरे राधा बजचंद सदा; 
दंपति चरण मेरे हिय मैं बसत हैं॥२॥ 
(२३८३ ) गोपालरामजी गहमर, ज़िला ग्राजीपूर-निवासी 
आपका जन्म १६१३ में हुआ था । आप इिंदी-गद्य के प्रसिद्ध 
लेखक हैं। कई वर्षों से आप जासूस-पत्र के संपादक हैं । अच्छे उप- 
न्यास भी आपने कई लिखे हैं। चतुरच॑चला, माधवीकंकण, भानमती, 
सौभद्वा, नए बाबू, में और सेरा दाता तथा अनेक जासूसी उपन्यास 
आपके बनाए हुए भाषा-संसार को चमध्कृत कर रहे हैं । आपका 
कविताकाल संवत्‌ १६४९ से समझना चाहिए । आपकी बनाई हुईं 
झायः १०० पुस्तक हैं| चित्नांगदा, सोना शवक वथा वसंतविकास- 
नामक तीन पद्य अंथ भी आपने रखे हैं | 
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डदाहरण--- 
जा कहँ रति कहि पूत खिलाई ; पय निज छातिन केर पिलाई । 
सोई भ्रद्यन्न पी रति नारी; भात्र लिखी ज्षिपि को सक टारी । 
(२३८४ ) ज्वाल्ाप्रसाद वाजपेयी 

इनका उपनाम मखजातक था। ये तार गाँव ज़िला उजन्नाव के 
निवासी थे। आपका रचनाकाजू संवत्‌ १६४४ के लगभग ससस्त 
पढ़ता है। आप साधारण श्रेणी के कवि थे। 

(२३८५ ) अमृतलाल चक्रवर्ती 

ये नावरा ज़िला चौबीस-परगना के निवासी संवत्‌ १६२० में उत्पन्न 
हुए थे । आप एक प्रसिद्ध प्राचीव लेखक हैं और समय-समय पर हिंदी 
दंगवासी, वेंकटेश्वर एवं हिंदोस्तान का संपादन किया, तथा आपकी रची 
हुई पुस्तकों के नाम ये हैं--गीता की द्विदी-दीका, सिखयुद्धू, महाभारत, 
सामुद्विक, गीत-गोविद गद्याजुवाद, देश की वात, विज्ञायत की चिट्टी, 
: भरतपुर का युद्ध, सती सुखदेह, हिंदू-विधवा और चंदा । आप धन्य 
हैं कि बंगाली होकर भी हिंदी पर इतना अनुराग रखते हैं । वृंदावन 
में होनेवाले सोलहवें साहित्य-सम्मेलन के सभापति आप ही थे। 

(२३८६ ) श्रीधर पाठक 

ये महाशय पत्नी गली आगरा के रहनेवाले ओर नदर-विभाग में 
उच्च पदाधिकारी थे। श्रब पेंशन लेकर लुकरगंज अयाग में रहने लगे 
हैं। इनका जन्म १६१६ में हुआ था। ये बहुत दिनों से कविता 
करते हैं, और ऊजड़ आम, इंवेंजिलाइन, श्रांतपथिक तथा एकांतवासी 
योगी-नामक चार अंथ अँगरेज्ञी कविता के पद्माजवाद खड़ी बोली में 
बना चुके हैं, और अपनी स्फूट कविता का संग्रह-स्वरूप सनोविनोद-नामक 
एक अंथ प्रकाशित कर चुके हैं। इसमें क॒छ संस्कृत कविता के अच्छी 
घजभाषा में भी मनोहर अनुवाद हैं। आराध्य शोकांजलि, गोखले गयणा- 
एक, गोखले प्रशरित्त, गोपिका गीत देहरादून, भारत गीत, वनाष्टक, 
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जगत-सचाईं-सार तथा पद्मस॑ग्रह-नामक इनकी नौ कविता-पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी हैं । इस तरफ़ कुछ और छोटे-छोटे अंधः आपने 
रचे हैं । पाठकजी ने खढ़ी बोली तथा चजभाषा दोनों की कविता 
परम -विशद्‌ की है, और इनका श्रम सर्ववोभावेन प्रशंसनीय है। 
गध के भी लेख इनके अच्छे होते हैं। इन्होंने अपनी रचना में पद- 
मैत्री की प्रधानवा रक़्खी है, और कुछ चित्रकाव्य भी किया है । आपने 
प्राचीन #ंगार-रस-वर्णन की प्रणाली छोड़कर साधारण कासकाजी बातों 
का वर्णन अधिक किया है | उद्योग, परिश्रम, वाणिज्य आदि की 
प्रशंसा इनकी रचना में बहुत है। सामाजिक सुधारों पर भी इनका 
ध्यान है । इनकी रचना में अनुवादों की संख्या स्वतंत्र-रचना से बहुत 
अधिक है, पर इनके अनुवाद स्पतंत्र-रचनाओं का-सा स्वाद देते हैं । 
आप लखनऊ के साहित्य-सस्मेल्न में अ्धान रह जुके हैं । 
उदाहरण--- 
ए घन स्यामता तो में घनी तन बिज्जु छुटा को पितंबर राजै ; 
दादुर-मोर-पपीहा-मई अक्तबेज्ली सनोहर बाँसुरी बाजै। 
सौ बिधि सों नवज्ञा अबला डर आस बिज्ञास हुलास उपाजै ; 
जो कछु स्थास कियो त्रजसंडल सो सब तू भुवसंडलल साजे ॥१॥ 
>< 2 >८ ह 
उस कारीगर ने फेसा यह सुंदर चित्र बनाया है; 
कहीं पै जले कहीं रेतमे कहीं धूप कहि छाया है। 
>< >८ ओर 
नव जोबन के सुधा सब्िल में क्या बिष-बिठु मिलाया है ; 
अपनी सौख्य बाटिका में क्‍या कंटक-वृत्त लगाया है ॥२॥ 
प्रानपियारे की गुनन्‍गाथा साधु कदाँ तक में गाऊँ; . 
गाते-गाते नहीं चुके वह चाहे में ही चुक जाऊँ।॥३॥ 
>< ४ >< 
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चंचत् जो सफरी फरकें मनु मंजु लसी कटि किकिनि डोरी ; 

सेत बिहंगनि की सुढि पंगति राजति सुंदर हार कों गोरी | 

तीर के वृच्छु विसाल नितंब सुमंद प्रवाह भई गति थोरी ; 
. राजति या ऋतु में सरिता गजगामिनि कामिनि सी रसबोरी ॥श। 

( २३८७ ) गौरीशंकर-हीराचंद ओमा रायबहादुर 

इन पंडितजी का जन्म संवत्‌ १६२० में, सिरोद्दी राज्यांवर्गत रोहिदा 
आम में, हुआ था । आप सहख्न औदीच्य वबाह्मय॒ण हैं । आपने संस्कृत 
तथा भाषा की अच्छी योग्यता प्राप्त की है, और आप अगरेज्ञी भी 
जानते हैं। पुरातत््व-अनुसंधान में आपको बड़ी रुचि है; इस विषय 
में आप परम प्रवीण हैं । ये अजमेर अजायब-घर के अध्यक्ष हैं।, 
आपने प्राचीन ल्िपिमाला, कर्नत्न टाड का जीवन-चरिन्न, सिरोद्दी का 
इतिहास, टाड राजस्थान के अनुवाद पर टिप्पणियाँ और सोलंकियों 
का इतिहास-नामक राजपूताना का इतिहास-अंथ रचे' हैं। प्राचीन 
लिपिसाला के पढ़ने से प्राचीन लिपियों के जानने में योग्यता प्राप्त हो 
सकती है । पंडितजी ऐतिदहाधप्िक अंथमातज्ञा-नामक एक पुस्तकावली 
प्रकाशित कर रहे हैं जिसमें हृतिहास*्ग्रंथ छुपते हैं । श्राप एक सुलेखक 
और परम सतोगुणी प्रकृति के मनुष्य हैं, और आपके प्रयत्नों से भाषा 
: में इतिहास-विभाग के पूर्ण होने की आशा है । आप हिंदी-साहित्य- 
सम्मेज्ञषन से १२००) पुरस्कार पा चुके हैं । 

( २३८८ ) विनायकराव ( पंडित ) 

आपका जन्म ३६१२ में हुआ था । आप १००) मासिक पर 
होशंगाबाद के हेड मास्टर .थे। अंत में २२०) के वेतन से आपने 
पेंशन पाई । आपने हिंदी की प्रायः २० पुस्तकें रचीं; जो विशेषतया 
शिक्षा-विभाग की हैं। आपने रामायण की विनायकी दीका की है, जो 
 प्रशंसनीय है और काव्य-रचना भी की है । 
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( २३८९ ) विशाल कवि ( भैरवप्रसाद वाजपेयी ) 

इनका जन्म संवत्‌ १६२६ में, लखनऊ-शहर, मोहझ्ला खेतगली 
में, हुआ था । आपके पिता का नाम पंडित काल्षिकाप्रसाद था । 
आप उपसन्‍्युगोत्री चूड़ापतिवाल्े ऑक के वाजपेयी थे। आपका 
विवाह हमारी दूसरी बदन के साथ संचत्‌ १8३८ में हुआ था और 
उसी समय से आप हमारे यहाँ विशेष आने-जाने लगे तथा छुछ वर्षो 
के पीछे हमारे ही यहाँ रहने भी लगे । इन कारणों से इनसे हम 
लोगों का विशेष प्रेम हो गया था | आपने अ्रंगरेज्ञी-मिडिल पास 
किया, पर उसकी प्रसन्नता में एंट्रेंस में श्रच्छा परिश्रम न किया, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण न हो 
सके । हमारे पिताजी कवि थे, तथा गँधोली-निवासी लेखराजजी और 
उनके पुत्र लालविहारी और जुगुलकिशोर भी कविता करते थे । थे 
लोग हमारी बिरादरी में हैं और इनके यहाँ जाना-आना सदैव रहता 
था | शिवदयालु पांडेय उपनाम सेष कवि भी हमारे संबंधी थे 
भौर हमारे यहाँ आ्राया-जाया करते थे । इन कारणों से हमारे यहाँ 
कविता की सदैव चर्चा रहती थी। सो विशालजी को भी बाल्या- 
वस्था से ही काव्य-रचना का शोक़ हो गया । पहल्ले तु्लसी-कृत रामसा- 
यण एवं काशिराज का भाषा-भारत इन्होंने पढ़ा और पीछे हसारे 
पिताजी से केशवदास की रामचंद्विका पढ़ी । इसी के पीछे आप 
काव्य-रचना करने लगे । लालविहारीजी ने इनका कविता का नाम 
विशाल रख दिया भौर तभी से ये इसी नाम से रचना करने लगे । 
एंट्रेंस फ्रेज्ञ हो जाने के पीछे इनके माता-पिता का देहांत हो गया । 
इनके भाई-बहन आदि कोई निकट का संबंधी नथा । इधर 
जीविका-निर्वाह की कोई चिता न थी। सो इनका मन काम-काज 
से छुटकर कविता ही में लग गया। अ्रब आपने गँचौक्नी में प्रायः 
डेढ़ साल रहकर पंडित जुगुलकिशोर सिश्र से दुर्शांग कविता सीखी । 
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यह हाल संवव्‌ १६९३ के इधर-उघर का है । इसके पूर्व सि्सेंडी के 
राजा चंद्रशेखर के इल्ाक़े में कुछ दिन आपने ज़िलेदारी की थी, 
पर उससे आपका जी इतना उद्ा था कि उसे छोड़कर आप भाग 
गए थे । गेंधोली से कविता सीखकर आप फिर लखनऊ में हमारे 
यहाँ रहने लगे । आपकी कई पुश्तों से कुछ संकहप की भूमि ठाकुर 
रामेश्वरवऱ्श रईस परसेहँड़ी के इलाक़े में चली आती है । उसी के 
संबंध से आप ठाकुर साहब के यहाँ जाने-आने लगे और ठाकुर 
साहव के भी कविता-प्रेसी होने के कारण आपका उनसे प्रेम विशेष 
बढ़ गया । उनडी प्रशंसा के आपने बहुत-से छंद बनाए हैं। आपके 
पूवे-पुरुष ठाकुर लाइब के पू्व-पुरुषों के गुरु थे, सो ठाकुर साहब इनमें 
भी गुरु-साव रखते थे। इसी भाव का एक विशालाष्टक रचकर ठाकुर 
साहब ने इनकी बढ़ी प्रशंसा की है । कुछ काम न होने से आप उस 
प्रांत के कुछ अन्य रईसों के यहाँ भी जाने-आने लगे। इनमें से 
ठाकुर दुर्गाबदक््श के आपने उत्तम छंद रचे। ठाकुर अनिरुद्धसिह 
और दीन कवि से आपका विशेषतया मिन्र-भाव था। विशालजी 
प्रकृति से कुछ आाजसी भी थे, सो कोई अन्य कार्य न होने पर भी 
आपने कविता बहुत नहीं बनाई । आपके कई पुत्र और कन्याएँ हुई, 
पर दुर्भाग्यन्वश उनमें से कोई भी जोवित नहीं रहीं । इनके सरण- 
काल में एक चार चर्ष का पुत्र था, पर वह भी इन्हीं के केचल २० 
दिन पीछे विस्फोटक रोग से मर गया । विशाल्नजी विशेषतया मधुर- 
प्रिय थे। संवत्‌ १४६१ में आपको कुछ खाँसी आने लगी, जो मधुर 
भोजन के कारण शांत न हुई । दूसरे वर्ष एक भारी फोड़ा हो गया 
जो इन्हें वेहोश करके चीरा गया। उसकी दवा में ऋ,ट साढट आदि 
'खाने से फोड़ा तो अच्छा हो गया, परंतु खाँसी कुछ बढ़ गई। 
आपने इस पर कुछ विशेष ध्यान न दिया और इसकी साधारण दवा 
होती रही । इसी के साथ कुछ हत्का छुख़ार भी प्रायः छुः सास के 
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पीछे आने क्षगा, पर किसी ने उसे जान नहीं पाया | शरीर से आप 
स्थूज्न थे, सो अस्वस्थता में भी अच्छे देख पड़ते थे। संवत्‌ १६६३ में 
खाँसी शांत न होते देखकर हम लोगों ने इन्हें बहुत सममक्ाया कि ये 
भोजन में पूरा बराव करें भ्ौर दवा जमकर की जावे । उसी समय से 
आपने दवा पर अष्छा ध्यान दिया और पथ्य का भी पूरा विचार 
रक्‍्खा, परंतु लाख-ज्ञाख दुवा करने पर भी ईश्वरेच्छा के आगे कोई 
वश न चला और प्रायः एक चर्ष और रुणण रहकर संवत्‌ १६६४ में 
२४ दिसंबर सन्‌ १६०७ ई० को इनका शरोर-पात हो गया । 
विशालजी की. प्रकृति बड़ी शांत थी, और इन्हें क्रोध आते हमने 
कभी नहीं देखा । आपसे मज़ाक़ में कोई पेश नहीं पाता था। बड़े- 
बड़े उस्ताद मज्ञाक्रिण आपसे एराजित हो गए | आपके साथ बैठने 
में चित्त सदैव प्रसन्ञ रहता था, चाहे जितना बड़ा दुःख ही क्यों न 
हो । आपमें सभाचातुरी की मात्रा बहुत थी और ह्वास्य-रस के तो 
आप आचार्य ही थे। हमारी कविता ये सदेव बड़े प्रेम से सुनते 
और हमें अपनी सुनाते थे | दूसरे की रचना आप इतनी पसंद 
करते थे कि यद्यपि लवकुशचरितन्न एक परम साधारण ग्रंथ था, तथापि 
उसकी प्रशंसा में आपने एक छोटा-मोटा प्रायः १४० छुंदों का अंथ 
ही रच डाला | होली से संबंध रखनेवाले अश्लील विषयों पर 
भी आपने बहुत रचना की है | हो लिकाभरण-नामक एक अलंकार- 
अंथ आपने ऐसा रचा, जिसके भ्रत्येक दोहे में अलंकार अश्लील वर्णन 
में निकाला । उसमें सब अलंकार आ गए हैं । इसी प्रकार नायिका- 
भेद के भी बहुत-से छंद इसी विषय में रचे गए । ये छुंद सबेया 
एवं घनाक्षरी हैं और बहुत उत्तम बने हैं, परंतु कहीं पढ़ने योग्य नहीं 
हैं। आपने दोहा-चौपाइयों में एक श्रवशोपाख्यान बनाया था, परंतु 
वह गुस हो गया । पाप-विमोचन-नामक ८०७ सवैया कवित्तों का 
आपने एक शंकर-स्तुति का अंथ रचा था, जो अच्छा है। अपने मित्रों | 
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एवं रईसों की प्रशंसा के आपने बहुत-ले उत्कृष्ट छुंद बनाए और 
सँंडोआ छुंदों की भी अच्छी बहुतायत रवखी | शंगार-रस एवं अन्य 
विपयों के भी स्फुंट छंद आपने सैकड़ों रचे । आपके अश्लील, मेंडोशआा 
और प्रशंसा के छंद बहुत अच्छे बनते थे। हम आपको तोष की 
श्रेणी में समझते हैं । 
डउदाहरण--- 

अँगरेजी पढ़ी जब सों तब सों हमरों तुमपे बिसवास नहीं; 
तुम हो कि नहों यहैं सोचो करें परसान मिले परकास नहीं । 
बिनु जाने न होत सनेह वब्रिसाल सनेह बिना अभिलास नहीं ; 
यहि कारन ते हमको सिवजी तरिबे की रही कछु आस नहीं ॥१॥ 
जीव बच्चे न हरे परसंपति लोगन सों सति बैन कहै नित ; 
काल पे दान यथागति दे पर-तीय कथान में मौन रहे नित । 
तृष्णहि त्यागै बड़ेन नवै सब लोगन पै करुना को गहे नितर ; 
शास्त्र समान गने सिगरे सुखदा यह गैल बिसाल अहैे निव ॥२॥ 
,जो पर-तीय रम्यो न कबों तौ कहा दुख स्ेलत गंग के भारन ; 
जो भवसूज्त नसावत हौ तो करथो केहद्ठि देत त्रिसूल है धारन। 
देव जु माल बिसाल सदा तो कपेटे रहो कत व्याल हजारन ; 
कामहि जारयो जु है सिव तो गिरिजा अरधंग धरयो केहि कारन ॥१॥ 
आवत हैं परभात इते चक्ति जात हैं रात उते निज गोहें ; 
मोदिग जो पे रहें कबहूँ तबहूँ उत्तही की लिए रहें दोहें।' 
सौंहें बिसाल करें इत ज्ाखन पे अमिलापि उते मन मोहें; 
होति अरी हित हानि खरी तऊ लालची लोचन लाल को जोहें ॥४॥ 
क्कैज्ञिया कूकन लागी बिसाल पलास की आँच सों देह द॒है लगी ; 
बौरन लागे रसाल सबै कल कंजन को अत्ञषि भीर चहै लगी.। 
जीव को लेन लगे पषिहा तिय मान की वात क्यों मोसों कहे लगी ; 
आजु इकंत सिले किन कंत सों बीर बसंत बयारि बहे लगी ॥«॥ 
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जक्दान की दृष्टि भई चहुँधा महिमंडल को दुख दूरि गयो; 
खल आस जवास नसी छिन में बक ध्यानिन बास अकास लयो। 
हुज दादुर बेद ररें सुख सों मन साल बिहाय बिसाल भयो; 
पिक सागध गान करें जस को ऋतु पावस के नप नीति सयो ॥६॥ 
( २३९० ) रामराव चिंचोलकर 
: इनका संचत्‌ १६६० के लगभग प्रायः ४० वर्ष की अ्रवस्था में 
देहांत हो गया। आपकी प्रकृति बड़ी ही सौजन्यपूर्ण शौर सरल थी । 
आप पंडित माधवराव सप्रे के साथ छुत्तीसगढ़-मित्र का संपादन करते 
थे। एक बार हमने मज़्ाक़ में कहा कि इस पत्र को 'नाऊगढ़मित्र' 
भी कह सकते हैं, क्योंकि 'नाऊ' को छुत्तीसा कहते हैं । इस पर 
आपने केवत्न इतना ही कहा कि “ऐसा !” और ज़रा भी छुरा न 
माना । आप छत्तीसगढ़-निवासो महाराष्ट्र बआह्मण थे । 
नाम--( २३९१ ) शिवसंपति सुजान भूमिहार, उदियोवँ, 
ज़िला आजुमगढ़ । 
अंध--( १ ) शतक, (२) शिक्षावल्री, ( ३) शिवसंपति- 
सर्वस्व, (४ ) नीतिशतक, (४ ) शिवसंपतिसंवाद, 
(६) नीतिचंद्रिका, (७) आर्यधर्म॑चंद्रिका, (८) 
चसंतर्चद्विका, ( £ ) चौतालचंद्रिका, ( १०) सभा- 
मोहिनी, (११ ) यौवनचंद्धिका, (१२ ) जौनपुर-जल्लप्रवाह- 
विज्ञाप, ( १३ ) भनसोहिनी, ( ३४ ) पचरा-प्रकाश, 
( १६ ) भारतविज्ञाप, (१६ ) प्रेमप्रकाश, ( ३७ ) 
अजचंदबित्ञास, ( ६८) श्रयागप्रपंच, ( १६ ) साधन- 
बिरहबिज्ञाप, ( २० ) राधिका-उराहनो, ( २१ ) ऋतु- 
विनोद, ( २२) फजलीचंद्रिका, ( २३ ) स्वर्ण॑कँवरि 
विनय, ( २४ ) शिवसंपतिविजय, ( २९ ) शर््नसंहार, 
( २६ ) शिवसंपति साठा, ( २७ ) प्राणपियारी, ( २८ ) 
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कलिकालकौतुक, ( २६ ) उपाध्यायी-उपद्रव, ( ३० ) चित 
चरावनी, (३१ ) स्वारथी संघार, (३२ ) नए बाबू, ( ३३) 
पुरानी लकीर के फ़क़ीर, ( ३४ ) शतमू्ख प्रकाशिका, 
(३५) भूमिदारभूषण, (३६ ) कलियुगोपकार-अहां- 
हत्या । 
जन्मकाल---१६२० । 
कविताकाल---4 ४४४ । 
(२३१९२ ) लाजपतराय ( लाला ) 
इनका जन्म संचत्‌ १६२२ में, ज़िला लुधियाना के जगरन नाम 
नगर में, एक भ्रग्नवाल वैश्य-घराने में, हुआ था | आपने चकाल्षत में 
अच्छी ख्याति पाई और श्रार्य-समाज एवं देशहित-लाधन के कार्यों 
के कारण आपको बहुतेरे भारतवासी ऋषिवत्‌ पूज्य समभते हैं । लाला 
साहब ने दयानंद-कॉलेज को श्रच्छी सहायता दी और अरकाल-पीड़ितों 
के लिये श्लाध्य श्रम किया । एक बार राजद्रोह के संदेह में आप 
प्रायः छुए सास तक बर्मा में क़ैद कर दिए गए थे । हिंदी-गद्य-लेखन 
की ओर भी आपका ध्यान रहता है । आपने अच्छे-अच्छे लेख लिखे 
हैं। आपने भारतवर्ष का इतिहास-नासक एक इतिहास-प्रंथ लिखा 
है । आपकी आयु का अधिक समय देश-हित के कासों में लगता है । 
आजकल्न देश-नेताओं में आपका नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। 
इस समय,के अन्य कबिगण 
समय सं० १९३६ 
नाम--( 5 ) आदिलिरांम । संगीतादित्य अंथ भाषा में 
बनाया । हु 
रचनाकाल--संवत्‌ १६३६-। 
लाम--( २३९३ ) दयानिधि ब्राह्मण, पटना । 
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विवरण--कविता बहुत रोचक ओर उत्तम है । इनकी गणना तोप 


की श्रेणी में है। 
नाम--( २३९४ ) साधोराम कायस्थ, मोज़ा पनगरा, ज़िला 
बाँदा ! 
प्ंथ---( ३ ) रासविनयशतक, ( २ ) चितन्रकूटमाहात्य्य । 
समय सं० १९३७ 
नास--( २३९४५ ) कालीचरण ( सेवक ) कायस्थ, नरवल, 
कानपूर । 


विषरण--कायस्थ कानफ्रेंस गज़टठ के संपादक थे । 

नाम--( २३९६ ) जगन्नाथसहाय काथयस्थ, वड़ा वाज़ार, 
हज़ारीबाग । 

अंथ---( १५ ) आनंदसागर, ( २ ) प्रेमरसाम्त, (३) भक्त- 
रसनाझत, ( ४ ) भजनावतज्नी, ( & ) कृष्णबाललीला, 
( ६ ) मनोरंजन, ( ७ ) चोदृह रत, ( ८ ) गोपालसहरस्र 
नाम । | 

नाम--( २३९७ >) ठक्ुरेशजी | 

अंथ--रसुफुट छुंद लगभग १००० । 

जन्मकाल---8 १२ । 

नाम--( २३९८ ) ठाकुरदास | . 

अंथ--( १ ) भक्तकवितावल्ी ( १६४० ), ( २) रुक्मिणीमंगल 
[ प्र० त्रे० रि ), (३ ) कृष्णचंद्धिका ( १६३७ ), (४ ) 
श्रीजानकीस्वयंचर ( १६४४८ ), ( & ) गोवर्द्धनलीला मेला 
सदन ( १&४० ) ! 

नाम--( २३९९ ) देवीसिंह राजा, चँदेरी। 

अंथ--( १ ) नुसिहल्लीला, ( २ ) आयुर्वेदविल्ञास, ( ३ ) रहस- 
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लीला, (४) देवासिहविलास, (२) श्रवृ॑देविलास, 
( ६ ) वारहमारी । 

विदरण--मधुसूदनदास की श्रेणी में । 

चाम--( २७०० ) द्वारिकाप्रसाद आह्यण, वस्तो । 

अथ--चौंतालवाटिका । [ द्वि० ब्रैं० रिं० 

नाम--( २४०१ ) नारायणदास, बूंदावन | 

झनन्‍्सकाल---१६१२ ॥ 

नाम--( ४०० ) प्रियादास भटनागर, सिकंदरावाद, देहली । 

नाम---( २४०२ ) सथुराप्रसाद न्राह्मण, सुकुलपुर | 

अथ--( $ ) योपाल्शवक, ( २ ) सथुराभूषण, ( ३ ) हचुमत- 
विरदावली, ( ४ ) फासविदार । 

लन्मकाजल---१६११३ । 

भाम---( २४०३ ) रघुनाथप्रसाद कायस्थ, काशी | 

अंथ--राधानखशिख ( पृ० ७६ )॥ [ हि० त्रै० रि० ] 

नाम--( २४०४ ) रामचरित्र तेवारी, आजमगढ़ । 

 अंय--जंगल में संगल । 

* नाम--( +४ ) भहाराजा विजयसिंह, शिवपुर, बड़ीदा। 

अैथ--( $ ) दिजयरसचंद्रिका 

कविताकाल---१ ६३७ | 

जन्मकाल--१६१६ | 

'विधरण--राघांवह्लसी 

नाम--( २४०५ ) सनन्‍्नलाल गुप्त, वुलंद्शहर । 

अंथ--( : ) ख्रीसुवोधिनी, ( २) बाकाबोधिनी, ( ३ ) सुरभि 
खसंताप । ेल्‍ 

जनन्‍्मकाक्--१३६१ २ | 
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नाम--( २४०६ ) सीताराम ब्राह्मण, शंकरगंज, राज्य रीवा । 
---१& १२ । 
बन २४०७ ) हरदेवबरूश ( हरदेव ) कायस्थ । 
अंथ--( १ ) पिंगलभास्कर, ( २ ) ऊषाचरित्न, ( ३ ) जानकी- 
विजय, ( ४ ) कबकुशी । 
जन्मकात--$ ६ ६ २ | 
समय सं० १९३८ के पूर्व 
नाम--( २४०८ ) किनारास, बाबा रामनगर, बनारस । 
अंधथ--रामरसाल । [ ह्वि० ओ्० रि० ] 
नाम--( २४०९ ) बोधीदास। 
अंथ--बोधीदास-कृत झूलना । [ छिं० ग्रै० रि० ] 
नाम--( ३४८६ ) सैरवनाथ सिश्र । 
मंध--चंडीचरित्र । [ तृ० ज्जै० र्० ] 
रचनाकाल--१ ६ श८ के पूर्च । 
विवरण--चेतराम के पुत्र थे। 
समय सं० १९३८ 
नाम--( २४१० ) गिरिजादत्त शुक्त, महेशदत्त के पुत्र, धनोली 
ज़िला बारहबंकी । 
अंथ--( $ ) श्रीकृष्णकथाकर, ( २ ) संस्कृतव्याकरणाभरण । 
जन्मकाल---१६१३ । 
विवरण--ये तदसीलदारी की पेंशन पाते थे और अच्छे पंडित 
तथा भाषाग्रेमी थे । 
नाम-( २४११ ) गलाबराम राव। 
 अंथ--नीतिमंजरी । 
नाम--( +६** ) दासानंद, छत्रप्रवासी । 
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अथ--हरदौलजू को ख़्याल। [ अ्र० त्रै० रि० ] 
नाम--( २७१२) दरियाव दौोवा | इनका ठीक नंबर 





ग ८ 4 डर थ्‌ ) है । 
नाम--( २४१३ ) दुर्गाश्न स़ाद कायस्थ, चरखारी, वुदिल- 
खंड । 


अंथ--( १ ) भानुपुराण, ( २ ) गोवर्धनलीला, ( ३ ) भक्ति- 
अंगारशिरोमणि, (४ ) ध्यानस्तुति, ( £) मिल्ाप- 
लीला, ( ६ ) राधाकृष्णाष्टक । 

जन्मकाजल---१६१३ । । 

नाम--( २४१४ ) पंचदेव पांडे, रेबती, वलिया। 

अंथ---पंचदेव रामायण अंथ । 

विवरण--श्राप अध्यापक थे और पाव्य-पुस्तकें भी आपने 
बनाई हैं । 

नाम--( 53३-४ ) विहारी, दतियावासी । 

अंथ--गणिसर्चद्रिका । [ प्र० ज्रै० रि० ] 

नाम--( 2१४ ) बोधिदास वाबा । 

अंथ--भक्तिविवेक । [ च० त्रै० रि० ] ु 

नाम--(२४१५ ) भोलानाथलाल त्राह्मण गोस्वामी, मुकाम 
श्रीवृंदावन, हालवारी राज्य रीबाँ । 

अंध--( १ ) प्रेमरज्ञाकर, ( २) राघावरविहार, ( ३ ) चंद्रधर- 
चरितचितामणि, ( ४ ) गंगापंचक, ( ४ ) गोपीपचीसी, 
( ६ ) कृष्णाष्टक, ( ७ ) दरिदराष्टक, (८) प्रातःस्मर- 
णीय ( भादि कई अष्टक रचे हैं ), ( £ ) कृष्णपचासा । 

जन्सकाल---१६१३ । 

विवरण---श्रीडिताचार्य सहाप्रश्भु की कन्या के वंशज । 
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नाम--( 3५१४ ) सहरामणजी। 
'. ग्रंथ--प्रवीणसागर । 
विवरण--राजकोट-निवासी । यह गअँधथ समाप्त होने के पूर्व ही 
थापकी झृत्यु हो गई । अतः सं० १६४४ में कविवर 
गोविदगिल्ला भाई ने इसे पूर्ण किया । . 
नाम--( २४१६ ) राधवदास साधु । 
अंथ--गुरुमहिमा । ु 
नाम--( २४१ ) नित्यनाथ । 
अंथ--(१) मंत्रखंडरसरल्ाकर, (२) उड्डीश तंत्र । (खोज १६०३) 
रचनाकाल---१६३ ६ के पूतर । 
विवरण--तंश्रविषयक । 
समय सवत्‌ १९३९ 
 नास--( २७१७ ) देवराज खतन्नी, जालंधर। 
अंयथ--( १ ) अक्षरदीपिका, (२ ) शब्दावली, (.३) बालन 
विनय, ( ४ ) बालोद्यान संगीत, ( & ) साविन्नीनाटक, 
(६ ) कथाविधि, (७ ) प/ठावली, ( ८ ) सुबोधकन्या, 
( £ ) पत्रकोप्तदी, ( १० ) गणितभूषण, ( ११ ) गृह- 
प्रबंध । 
नाम--( २४१८ ) परसेश्वरीदास कायस्थ, बाँदा । 
 अंथ--दस्तूरसागर ।. 
विवरण--यह लीलावती का छुंंदोबद्धू अजुवाद है। 
नाम--( २४१९ ) विंध्येश्वरी तिवारी, सहगौरा, जिला 
| गोरखपुर | : 
अंध--मिथिल्लेशकृमारी नाटक । 
जन्मकात्ष---१६१४ |. . * 
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नाम--( २४२० ) श्रीवीरबल, श्रीबृंदावनवासी । 

अंथ---( $ ) वृ दावनशतक, (२) राधाशतक | - 

जन्मकाल--१६१४ । 

नाम--( २४२१ .) बैजनाथशभ्रसाद, इखलासपुर । 

, कन्‍्मकाल--१६२४ | 

नाम--( २४२२ ) मननूलाल कायस्थ, बुलंदशहर । 

अंध--खीसुबोधिनी । 

नाम--( २४२३ ) मेलाराम वैश्य, भिवानी, ज़िला हिसार । 

अंथ--गंदे सीठनों की श्रपील, गृहस्थविचारसुधारक काव्य । 

नाम--( २४२४ ) रामगयाग्रसाद ( दीन ), अयोध्या । 

अथ--( १) रासलीला नाटक, ( २) प्रहलादचरित्र नाटक, (३) 
प्रेमप्रवाह, ( ४ ) पाचसश्रवाद्द । 

जन्मकाल---१ 8१४ । 

विवरण--आंप टॉढडा, ज़िला फ़ेज्ञाबाद के रहनेवाले अच्छे भक्त थे । 

नाम--( २४२५ ) रामधारीसहाय कायस्थ, डीही, जिला 
सारन | 

अंथ--( $ ) गुरुभक्तिपतीसी, (२) गोरक्षामहसन, (३) 
मद्दसाचालीसी, (४) शिवमाला, ( ९) कुमारसंभव 
अलन्लुवाद । 

जन्समकाल---१ ६ १४ | 

विवरण--ये मधुवनी में वकालत करते थे । 

नाम-( २४२६ ) साधोसिंह महाराज । 

अथ--काच्यसंम्रह | 

नाम--( ३४६४ ) काशीप्रसादसिंद । 

अंथ--देवीमजन मुक्तावक्नी । ' 
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समय संवत्‌ १९४० के पथ 

नाम--( २४२७ ) छतर। 
विवरण---ऋंगारसंग्रह में काव्य है । 
नाम-( २४२८ ) जगतनारायण शमों, काशी । 
अंध--( १ ) ईसाईमतपरीक्षा, (२) गोरत्षा, (३) दया- 

नंदियों की अपार महिमा, ( ४ ) यवनों की दु्देशा । 
जन्मकाल--१६१४ । 
नाम-.--( २४२९ ) तुलाराम । 
विवरण--अंगारसंग्रह में काव्य है । 
नाम--( २४३० ) देवन । 
विवरण--ंगारसंग्रद् में काव्य है । 
नाम--( २४३१ ) धनेश । 
विवरण --#ंगारसंग्रह में काव्य है। 
चाम--( 3४5१ ) परमेश कवि भाटद । 
अंथ--कृष्णविनोद । [ द्वि० ब्ैं० रि० ] 
विवरण---हो लपूर, ज़िला बारहबंकी-निवासी । 
नाम-.( २४३२ ) भीम । 
विवरण---ंगारसंग्रह में काव्य है। भक्त-कवि थे । , 
नास--( २४३३ ) मिथिलेश । 
विवरण--४ंगारसंग्रद सें काव्य है । 
नाम--( २४३४ ) रतिनाथ । 
विवरण--ंगा रसंग्रह में काव्य है । 
नाम--( २४३५ ) ससाधान | 
विवरण---ंगारसंमद में कान्य है ।. 





€ 
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समय संबत्‌ १९४०. अत 
नाम--( २४३६ ) अंबर भाट, : अदेलखंड । 
नाम--( २४४२७ ) अंबिकाप्रसाद, ज़िला शाह्ाबाद बिहार। 
नास---( २४३८ ) कन्हैयालाल (-कान्द ) कायस्थ, 
सोठियावाँ, जिला दरदोई । 
अँथ--चंद्रभानलशतक । 
जन्मकाव--१६ १६ ) 
नाम---( २४३५९ ) फान्ह कायस, राजनगर, बुदेलखंड । 
गंथ---नखशिख । 
अन्मकाल---१ ६4३ 8। 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( २४४० ) कुंजलाल, मऊ रानीपूर, माँसी । 
जनन्‍्मकाल---१ ६ ८ । 
विवरण--वोप-श्रेणी । 
नाम--( २४४१ ) गिरघारी भाठ, मऊ रानीपुर, झाँसी । 
नाम--( २४४२ ) गुरूयाल कायस्थ, पदास्थपूर, बाँदा । 
नाम--( २४४3 ) गोकुलनाथ भट्ट 
जअन्मकाल--- १६१४ । हि 
विवरण--मैदर में वकीत दें । 
नाम--(3४४४) गौरीशंकर चौवे। 
अ्ंथ--( १ ) दामरीक्ीला, (२) बॉसुरीलीला, (३) मानलीला, 
; (४ ) उद्धवल्लीजा । [ ठ० औै० रि० ] 
नाम--( २४४३ ) गंगादयाल डुबे, निसगर, ज़िला 
रायबरेली । ह । 
विघरया--संस्कृत .के अच्छे विद्धान्‌ ये । साधा 
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नाम--( २४४४ ) गंगादास नैमिषारण्य, कायस्थ | 
ग्रंथ--विनयपत्निका । 
' विवरण--ड्लीन श्रेणी के कवि थे । 

नाम--( २४४५ ) गंगाप्रसाद ( गंग ), सपोली, ज़िला 
सीतापुर । 

अंथ--दूतीविज्ञास । 

विवरण---साधारण श्रेणी । 

नाम--( २४४६ ) चंद्र का। 

ग्रंथ---रासायण । 

विवरण--महाराजा दरभंगा के यहाँ थे । 

नाम--( २४४७ ) जगन्नाथ अवस्थी, सुमेरपुर, जिला उन्नाव। 

विवरण---ये संस्कृत के बड़े विह्यान्‌ू थे और कई अंथ भी बनाए ' 
हैं। भाषा में इनके स्फुट छंद मिलते हैं।ये राजा 
अयोध्या और अलवर के यहाँ रहे । इनकी गणना तोप 
कवि की श्रेणी में की जाती है । 

नाम--(३४४०) जगन्नाथ ( उपनास सुखसिंधु ) 

ग्रंथ---पीय परत्ञाकर । 

नाम-- ( २४४८ ) जगन्नाथप्रसाद कायस्थ, छंतरपूर । 

विवरण--ये सहाशय दरबार छुतरपूर में हेड अकोर्टेंट थे, और 

- भाषा के बड़े प्रेमी हैं । भ्रापके यहाँ पुस्तकों का अश्रच्चा 
संग्रह है । आप भाषा के उत्तम लेखक हैं । श्राजऊुल 
आप माँसी में अपने लड़के के पास रहते हैं, जो वहाँ 
चकीछ है । ु 

नाम--( २४४९ ) जबरेस बंदीजन, बुँदेलखंड । 

विवरण--ये मद्दाराज रीवॉँ-नरेश के यहाँ थे । 
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नाम--( ९४५० ) जवाहिर, श्रीनगर, बुँदेलखंड। 

जल्मकाल--१६१४,। 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम-.-( २४५१ ) जान ईसाई, अँगरेज। 

अंथ--मुक्तिमुक्तावली छुंदोबद्ध ! 

. विवरण--ईसाईभजन एवं ईसाचरित्र इसमें चणित है । 

नाम--( २४५२ ) ठाहुरप्रसाद (परन) कायस्थ, बिजावर। 

[ ग्र० त्रे० रि० ] 
अंथ---दृशमस्कंध भागंवत का पद्यानुवाद | जानकीस्वयंवर भक्त 
फवितावल्ली । 

नाम---( २४५३ ) ठाकुरप्रसाद त्रिवेदी, अलीगंज, खीरी। 

विवरण--साधारण श्रेणो । 

नाम. २४५४ ) दुःखभंजन । 

अथ--चंद्रशेखर पाव्य । 

विवरण--राजा चंद्रशेखरजी त्रिपाठी तारलुक़दार सिर्सेंडी की 
आशज्ञाजुसार बनाया । उसमें कुछ खंडित हो गया था, 
जिसकी पूर्ति रघुवीर कवि ने की । 

नाम--( २४५५ ) देवसिंह, मु० वराज, राज्य रीबाँ । 

लन्‍्मकाल--१5१७ । 

नाम--( २४५६ ) देवीदीन, बिलगामी। 

, अंथ--( १ ) जबखशिख, ( २ ) रसदपंण । 

' नञाम--( २००५७ ) नारायणराय बंदीजन, बनारसी । 

 अंथ--( १.) दीका भाषाभूषण ( छंदोबदध ), (२) टीका 

कविपरिया ( वातिक ) । 
'विवरण--साधारण श्रेणी । 
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नाम--( ६४» ) नीलकंठ, बड़ौदाबासी । 

नाम--( २४५८ ) पंचस, बुदेलखंडी। 

जन्मकातल्--१६११ । 

विवरण--गुमानसिंद राजा श्रजयगढ़ के यहाँ थे । निम्न श्रेणी के 
कवि थे । 

नाम--( २४५५९ ) प्रभुद्याल कायस्थ, अजयगढ़, बुँदेलखंड । 

अंथ--श्ानप्रकाश । 

जन्मकाल--१ ६१५ । 

नाम--( २४६० ) बचूलाल, बछरावाँ । 

नाम--( २७४६१ ) विश्वनाथ, टिकारी, रायबरेली । 

नाम--( २४६२ ) विश्वेश्वरानंद महात्मा । 

अंथ--चतुरा की चतुराई । 

विवरण---आपने कई और ग्रंथ भो रचे हैं । 

नाम--( “५६९ ) विहारीलाल | 

अंथ---डउमठकुत्ञभास्कर वा बहार विद्वारी । [ च० त्रे० रि० ] 

नाम--( २४६३ ) बृंदावन सेमरोता, जिला रायबरेली । 

अंथ--( १ ) देवीसागवत भाषा ( १६९३ ) | 

नाम--( २४६४ ) वंदन पाठक, काशीवासी । 

अंथ--मानसशंकावत्नी । 

जन्मकात्न--१ ६१३ | 

विवरण--ये सद्दाशय रामायण के अच्छे टीकाकार थे। आपने 
सद्दाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणजी की श्ाज्ञा से संथ 
बनाया । रामायण तुलसी-कृत पर इनका प्रमाण माना 
जाता है । 
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नाम--( २४६५ ) बंदीदीन दीक्षित, मसवासी, ज़िला उन्नाव। 

अंधथ---सुदामाचरित्र नाटक | 

चविरण--मातादीन सुकुज्ष के साथ यह नाटक बनाया है । 

नाम--( 5४ ) त्रजभूषणलाल, अहमदाबादवासी । 

अंथ--स्फुट पद । 

नाम--( २४६६ ) मातादीन मिश्र, सराय मीराँ, फरुखाबाद । 

अंथ-( १ ) कविसरलाकर ( १६३३ ), ( २ ) शाहनामा भाषा । 

नाम--( २४६७ ) मातादीन शुक्त, सरोंसो, ज़िला उन्नाव । 

अंथ---सुदामाचरित्र नाटक ( गद्यगपय ) । 

विवरण--बंदीदीन दीचित के साथ मिलकर सुदामाचरित्र 

नाटक बनाया । 

नाम--( २४६८ ) साधव्सिह | इनका नाम नं० ( 5:४ ) 
में भ्रा चुका है । ु 

नाम--(२४६५९ ) मार्कडेय (चिरंजीवी ) कोपागंज, आज़म- 
गढ़ । 

अंथ--( ३ ) मूला, ठुमरी, कली इत्यादि, (२ ) लघ्मीश्वर- 
विनोद । 

विषरण--ला धारण श्रेणी । 

नाम--( २४७० ) मुन्नालाल कायस्थ, मैहर । 

जन्मकाल--१8 १५४ | 

नाम--( २४७१ ) युगलप्रसाद कायस्थ, जतारा, 
टीकमगढ़ । 

नाम--( 3४०१ ) युगलवल्लभ गोस्वामी । 

अंथ-- ( १ ) हितमाक्षिका, ( २) दितर्चंद्धिका, (३ ) राधा 

: सुधानिधि की तरंगिणी की टीका, ( ४ ) द्वादशयश की 

टीका, ( ३ ) स्फुट पद । 


भ्श्श्य मिश्रबंधुविनोदे 


: विवरण--शाधाचल्लभीय संप्रदायाचार्य ॥ 
नाम--( २७४७२ ) रघुनाथ ( शिवदीन ) पंडित, रसूलाबादी । 
अंथ--भवमहिस्त । 
विवरण---साधारण श्रेणी । 
नास--( २४७३ ) रघुवीर । 
अंथ--घंद्रशेखर काव्य । 
विवरण--राजा चंद्रशेखरजी त्रिपादी ताल्लुक़दार सिर्सेडी ज़िला 
लखनऊ की भ्राज्ञानुसार दुशखभंजन कवि ने बनाया था । 
उसमें कुछ खंडित हो गया, जिसकी पूर्ति की है । 
नाम--( २४७४ ) रणजीतसिंह जाँगरे राजा इसानगर, 
ह खीरी । 
अंधथ--ह रिवंशपुराण भाषा । 
नाम--( २४७५ ) राधाचरण गौड़ ब्राह्मण | इतका नास नं० 
२१६१ में आ चूका है । 
नाम--( 3४२४ ) राधालाल गोस्वामी । 
अंध--स्फुट पद । 
विवरण--राधावरलभीय संप्रदायाचाये । 
नास--( 3-:2< ) रूपलालसिंह शर्मो ( उपनास रूपआलि ) 
ग्रंथ--( १ ) श्ंगारहार, ( २ ) हजारा, ( ३ ) सहासारीपंच- 
दुशी, ( ४.) तथा कई स्फुट एवं अपूर्ण ग्रंथ । 
. जन्मकात्च--१&१३ । 
कवितवाकाज्त--१६४० । 
. खव्युकाल---१६७<६ । 
विवरण---आप खरगपूर पटना-निवासी भूमिद्वार आह्मण बाबू 
जवाहिरसिद्द के पुत्र थे ।. 
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उदाहरण-- ु 
नवल्न शिकारी नवत्ञष सर, नवज्ञ शारासन तून ; 
नवत्ी सावन रूपअ्रल्ि, होत नवल्ल निंस खून । 
खंजन' उढ़ि' कप वबूड़िगे, सगमद तजिगे दूर; 
अल्िन नत्तिन कलिरुपश्नलि, लखि सियपिय चख नूर । 
दयाइष्टि इशकोरधन विभव दृष्टि श्रन बुंद; 
सूखत शाली पालिए मनहु सुदाम मुझुंद। 
नाम--( २४७६ ) राधेलाल कायस्थ, राजगढ़, बुंदेलखंड । 
जन्मकाल---१६११३ । ह 
नाम---( २४७७ ) रामनारायण कायस्थ, अयोध्या । 
ग्रंथ--( १ ) स्फुट छुँंद, ( २ ) पटऋतुवर्णन। [ द्वि० ज्ै० रि० ] 
विवरण--महाराजा सानसिंह के मंत्री । साधारण श्रेणी । 
नाम--( २४७८ ) रामलाल स्वामी, बिजावर। 
अंथ---( १ ) अमरकंटकचरिन्न ( १६४३ ), ( २) भवानीजी की 
, स्तुति, ( ६ ) महावीरजू को तीला, ( ४ ) रामसागर ( राम- 
विज्ञास ) ( १६४३ ), ( ९ ) श्रीअद्यसागर ( ३६४४ ), 
(६ ) श्रीक्षष्णप्रकाश ( ३६४४ )। [ प्र० त्रै० रि० ] 
विवरण--राजा भानुप्रकाश बिजावर के गुरु थे । 
नाम--( २४७९ ) रामेश्वरदयाल कायस्थ, सरेयाँ, ज़िला 
ग्राज़ीपूर । 
' अंथ--चित्रगुप्तचरित्र । 
जनन्‍्मकाल-- १६१४ । 
 झृत्युकाल--१६९६ । 
नाम--( २४८० ) लालसिंह ( उपनाम रसिकेंद्र ) 
मुकाम घ्रडोंग, राज्य रीबाँ । 
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अंध--अंध रचा है, स्फुट कविता भी है । 
लन्‍्मकाल--१६१४ । 
नाम--( २४८१ ) शिवदत्त ब्राह्मण, बनारसी। 
अंथ--१६११ । 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( २४८२ ) शिवश्नसन्न ब्राह्मण, रामनगर, रायबरेली । 
अंथ--ससीचरित्न । 
विवरण--साधा रण श्रेणी । 
नाम--( २४८३ ) सतीदासजी पांडे, श्रीकांत के पुत्र, 
सुमेरपुर, ज़िला उन्नाव | 
अंध--( १ ) मनोष्टक, (२) श्रयोध्याएक, (३) विश्व- 
नाथाष्टक, ( ४ ) सारस्वत भाषा । 
जन्मकाल---१६१४ । 
'सत्युकाल---१६४४ । 
विवरण---इनका कोई पंथ हमने नहीं देखा ; 
नाम--( २४८४ ) सुखरामदास ब्राह्मण, स्थान चहोतर, 
उन्नांव । 
-अंध --नुपसंवाद । 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( २४८५ ) सुमेरसिंह साहबज़ादे (सुमिरेसहरी ), 
पटना । 
अंथ--बिहारीसतसई के दोद्दों पर बहुत-से कवित्त बनाएं हैं। 
। अच्छे कवि थे । 
“नाम--( २४८६ ) सूयनारायणलाल कांयस्थ । 
विवरण--ये कोद़, मिर्ज़ापूर में सरकारी वकील हैं। 
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नाम--( २४८७ ) संतबकस वंदीजन, होलपुर, बारह॒बंकी। 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( २४८८ ) हज़ारीलाल त्रिवेदी, अलीगंज, जिला खीरी । 

'विवरण--नीति-संबंधी काव्य है, निम्न श्रेणी । 

नाम--( 3555 ) करुणानिधि बे्य, करुणानिधि-बिहार, 
१९४१ के पूव । 

, समय संवत्‌ १९४१ 

नाम-- ( २४८९ ) कोलेश्वरलाल कायस्थ, मदरा, ज़िला 
ग़ाज़ीपुर । 

प्रंथ--( १ ) खत्यनारायणकथा ( पृ० इक ), (२) राम- 
शब्दावत्ली ( ए० १६ ), ( ३ ) सरितावर्णन ( घु० २४ ), 
(४ ) अविमाज्ञा ( ए० २२ ) | [ द्ि० ज्रै० रि० 

नाम--( २४९० ) गणेशीलाल (देव ) ताह्मण, मथुरा । 

अंध--( $ ) श्रीयमुना ( नदी ) माहातूय, ( २ ) श्रीशिवाष्टक 
आदि । 


जन्मकाय्य१ ६१० । 
नाम--( २४९१ ) गुलाबदास हलवाई, पटना । 


अन्मकाज---१६ १ ६ । 

रटाम--( २४९२ ) चतुभुज जाह्मण, व्‌ दावन । 

जन्मकांद-- १6१ ६ ! 

नाम--( २४९३ ) पत्तनलाल ( सुशील ) बावू मोहनलाल 

अगरवाल के पुत्र, दाऊदनगर, गया | 

अंथ--( १ ) रोलारामायण, (२ ) जुबिन्नीसाठिका ( पश्च ), 
(३ ) भर्तेहरिनीतिशतक साथा ( पद्म ), (४ ) साधु 
( पथ ), (£ ) उजाद़ गाँव (पद्म), (६) यात्री 
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( पच्च ), (७ ) ग्रियसेन साहब की विदाई ( पश्च ), 
(८ ) देशी खेल दो भागों में ( ग्य ) । 
जन्सकाल्न---१8६१ ६ ! 
विवरण--कविता उत्तम हैं! आजकल श्राप कल्नकत्ते में कास 
करते थे । 
नामस--( १४१ ) लक्ष्मीचंद । 
अंथ--मोरध्वज नाटक । [ पं० ब्रे० रि० ! 
समय संवत्‌ १९४२ 
नचाम--( २४९४ ) कन्हैयादास ( कान्ह ), व दावन । 
अंधथ--छुंदपयोनिधि ( भाषा ) ( पिगल ) । 
जन्मकाल--१६१७ । 
नाम--( ४४४ ) पं० रामरल्न सनात्य 'रतनेश! । 
ग्रंथ--( $ ) सनाव्यवंशावजी, ( २) जक्षणा ध्यंजना गद्य- 
पयात्मक । 
जन्मकाल---१६१८ । 
विवरण---आप उरई-निवासी पं० गिरिधरलालजी के पुत्र हैं। 
आप संस्कृत-ज्योतिष के चिद्वान्‌ तथा त्जभाषा के थोग्य 
कवि हैं । 
डदाहरण--- 
* कोऊ कवि राहु के अह्दार को बताचवे घाव, 
कोऊ कहे विष को बसायो जानि मेली है ; 
कोऊ शश शावक बताचै कोऊ छोनी छॉड, 
कोऊ छिद्ध द्वारा तम नीलसा ढकेली है | 
रतनेश श्यामता निहार के निशेश बीच, 
, जाको जैसी रुचि तैसी सुषमा सकेल्ली है ; 
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परतीय गासिन में नामी निज नाह जान, 
डर किपटाय रही रजनी नवेली है। 
नाम--( २४९५ ) गुप्तरानो बाई ( दासी ) कायस्थ |. 
अंथ---सजनावली । 
जन्मकाल---१६ ६७ । 
नाम--( २४९६ ) बेनीसाधो दुबे, हुसैनगंज, फ्रतेहपूर । 
अंध--सांकेतिकमाला । [ द्वि० जै० रि० ] 
नाम--( २४९७ ) रामदयाल कायस्थ, छिबरामऊ। 
प्ंथ--( १ ) प्रेमप्रकाश, ( २ ) राधिकाबारहमासी । 
 नाम--( २४९८ ) संत कविराज, रीवाँ । 
अंध--लच्मीश्वरचंद्विका । 
रचनाकाल---१&६४२ । [ खोज १६०० ] 
नाम--( 35४८ ( कुंजविद्ारी, बृंदावनवासी। 
अंध--सजनपत्रिका । [ प्र० त्रै० रि० ] 
रचनाकाल---१६४३ के पूर्व । 
हे समय सं० १९४३ 
नाम--( २४९९ ) कन्हैयालाल गोस्वामी, बूँदी । 
विवरण--आपकी अवस्था इस समय लगभग ६० साख की 
होगी । आप कुछ काव्य भो करते हैं | 
नाम--( २५०० ) अकाशानंद संन्यासी, देहरादून । * 
अंध---ओऔरामजी का दृशेत । 
जन्मकाल---३६३ ६८ । 
नाम--( २५०१ ) बृंदावन कायस्थ, मैहर । 
अंथ--सीयस्वयंवर । 
जन्सकात---१ ६८ । 
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नाम--( २५०२ ) भवानीप्रसाद कायस्थ, देचरी सागर। 
बतमान । 

नाम--( +£:६ ) रघुनाथप्रसाद मिश्र । 

अंथ--( १ ) आर्याचारादर्श, (२) उद्धवर्चपू, ( ३ ) रस- 
मंजूषा, ( ४ ) सुभाषित॒भूषण । 

जन्‍्मकाल--१ ६२६४ । 

सत्युकाल--१६६२ । 

रचनाकांल-- १६४३ । 

विवरण--आप राघवपुर पाजा-निवासी पं० वैद्यनाथप्रसाद मिश्र 

के पुत्र थे । आपका सं० १६६२ में स्वर्गवास हुआ । 
आप संस्कृत एवं हिंदी दोनों में कविता करते थे । 

नाम--( ++,:* )रघुवरप्रसाद हिंवेदी राय साहब । 

अथ--( १ ) सफलतारहस्य, ( २ ) दासच्यापार का इतिहास, 
(३ ) शाहज़ादा फ़क्तीर, ( ४ ) उमरा की बेटी, (९ ) 
बलिवेदिका, (६) सदाचारदर्पण, (७ ) भारत का 
इतिहास, (८ ) साधारण ज्ञान । 

रचनाकाल-- १६४३ | 

जन्मकांल १६२१ । 

विवरण--गढाजबलपूर-निवासी । आप कस्तूरचंद्रद्वितकारिणी 
सभा के प्रिसिपक्ष थे । हाल में आपका देधांत हो गया। 

नाम--( २५०३ ) रघुवीरप्रसाद ठठेर, पतेपुर, जिला 
बारहबंकी । 

अंध--( १ ) आरोग्यदर्पण, ( २ ) नैमिषारण्य-माहात्वय । 

जन्मकाल--१ ६१८ । 

खत्युकाज्ष--१ ६६४ । 
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नाम--( २५०४ ) रत्नचंद्र, प्रयाग | 
अंथ--( १ ) चूसन मद्मचारी, ( २) नूतन चरित्र, ( ३ ) गंगा« 
गोविंदर्सिह, ( ४ ) चीरनारायण, (« ) इंदिरा । 
विवरण--गय-लेखक । 
नाम--( २००५ ) रामप्रताप, जयपुर । 
नाम--( +६2< ) शीतलप्रसाद उपाध्याय । 
अंथ--( १ ) दूरदर्शी योगी, ( २ ) शीतल समीर, (३ ) शीत 
सुमिरनी, ( ७ ) राजा रामसिह की बानी, (४ ) राजा रास- 
पालसिंह की योरपयात्रा, ( ६ ) शीतत्न संहार, ( ७ ) धर्म- 
प्रकाश । 
जन्मकाल--१६१७ । 
रचनाकाज---१ ६४३ । 
विवरण---आप पं० दिक्पाज्ञ उपाध्याय के पुत्र हैं। आप हिंदी 
के अच्छे लेखक हैं, और द्विंदोस्तान तथा सम्नादू का 
वर्षो संपादन किया है । हे 
उदाहरणु--- 
आए हो ऊधो सिखावन योग तो या त्रज की सगरी धजबाला ; 
लावेंगी भूति सबै त्तन में ओ रचेंगी त्रिपुंड सुधारि सुमाज्ा । 
घारेंगी सेसहू थोगिन को कर लेके कमंडन् भौ रगछाला ; 
जाएँगी शीवल माधव द्वार जपेंगी वही हरि नाम की साला ॥( 
कुंज5बन सघन अकेली हाथ भूली झूग, 
मिलो एक युवक अचानक डगर में; 
मदठुकि हमारी फोरि सारी को बिगारि दीन्‍्दों, 
कंचुकी को फारि दीन्दीं शीतत् रूगर में । 
गति जो हसारी भई कहते बनत नाहिं, 
ऐसी ठो ठिठाई देखी काहू न लॉगर में ; 
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'कीन्हीं बरजोरी मोरी बाहन मरोरी माय, 
'बेचन न जैंहों दृधि ग्रोकुल नगर सें॥ 
कहाँ है कहाँ है कल बाजत सुरीली राग, 
मुरली कलिंदी तट प्यारी अजराज की; 
मधुप उड़े हैं कहँ शीतल पराग लेन 
बौरे हैं रसाल जहँ बारी नंदराज की। 
काहे को बिद्दाल बन बिहँग अमे हैं आज * 
मिकसी सवारी कहुँ मार महराज की; 
काहेरी सखिन सन उसूँग बढ़ेंहें आज, 
जानत न भोरी है अबाई रघुराज की ॥३॥ 
नाम--( २०५०६ ) शंकर | 
अंथ--(१ ) भाषाज्योतिष, ( २) ज्ञानचौंतीसी । [ प्र० त्रे० रि०] 
सत्यनारायणकथा । 
कविताकाल--१६४४ के पू्च । 
नाम--( +?+ ) हीरालाल काव्योपाध्याय । 
अंथ--( १ ) नवकांडदुर्गायन, (२ ) शालागीवर्च॑द्विका, ( ३ ) 
गीतरसिका, ( ४ ) छत्तीसगढ़ी व्याकरण । 
जन्मकाल--१&१२ । 
सृत्युकाल--१६४ ६ । 
विवरण--आप वाबू बालारामचंद नाहू के पुत्र तथा उच्च कोटि 
के गणितज्ञथे । 
नाम--( 5४६६ ) रायबहादुर हीरालाल बी० ए० एमू० 
आर० ए० एस्‌०, रिटायड डिप्टी कमिश्नर । 
अंधथ--( १ ) मध्यप्रदेश भौगोलिक गस।र्थ परिचय, ( २ ) दमोड- 
दीपक, (३) जबलपुरज्योति, (४) सागरसरोज, 
( ९ ) सागरभूगोल, ( ६) इससाबागं ।. 


चर्ंमान प्रकरण १३०७. 


जन्मकाज--१ ६ २३ ॥॒ 
विवरण---आप इतिहास और पुरातत्व के असिद्ध विद्वान हैं। 
आप कुछ पद्च-रचना भी करते हैं। आप राय देवीप्रप्ताद 
पूर्ण! के सहपाठी एवं मित्र हैं| आप काशी-नागरी 
प्रचारिणी सभा के सभापति रहे हैं । 
उदाहरण --- 
एक घड़ी आधी घड़ी श्राधी ते पुनि आधि; 
कीन्हें संगति कवित की उपजत कविता ब्याधि। 
आदि गुप्त कक्चूरि पढिहार ; चंदेला गोहिन्न विहार। 
तुगलक लोदी गोंड सुगज्ञ ; वृंदेला मरहद्वां दक्ल। 
डेढ़ सहस बरसे किय भोग ; तब गोरन को आयो योग । 
समय संवत्‌ १९४४ 
नाम--( २५०७ ) अमानसिंह कायस्थ, देवरा छतरपूर। 
जन्मकाल---१६१६ । वर्तमान । 
नाम--( २५०८ ) कृष्णराम ब्राह्मण, जयपुर । 
अंथ---सारशतक । 
विवरण--ये संस्कृत की भी कविता करते हैं । 
नाम--( २५०९ ) कृपाराम शर्मा, जगराबाँ, जिला 
लुधियाना । 
अंथ--( १ ) कर्मव्यवस्था, ( २) न्यायदर्शन भापा, (३ ) 
सांख्यदुशन भाषा, ( ४ ) वैशेषिकदेशन भाषा । 
जन्मकाल--१६१४ | 
नाम--( २५०१० ) गजराजसिंह ठाकुर, खरिद्यनी, जिला 
बारहबंकी । 
अंथ--( १ ) अलंकारादर्श, (२ ) च्यंग्यारथंविनोद, ( ३ ) चढ- 
ऋतुविनोद, (४ ) काव्यादशशसगह: 
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छ्न्‍्मकाज्--१६१६ । 

नाम--( २०५११ ) गणेशप्रसाद शर्मा, फ़रुखाबाद । 

अ्ंथ--( १ ) भागवसब्यवस्था, ( २) ईश्वरभक्ति, (३ ) वृद्चों 
में जीवनिर्णय, ( ४ ) गुरुसंत्रव्याख्या । 

जन्मकाज--१$१६ । 

विवरण--आप “भारत-सुद्शाप्रवर्सक' के संपादक रहे हैं । 

नाम--( २५१२ ) छोट्राम तेवारी, बनारसी । 

अंथ--रामकथा । 

जन्मकाज्न--$ ८६७ । 

नाम--( २५१३ ) जीवारास शो, मुरादाबाद । 

अंथ--( $ ) अष्टाध्यायी, ( २) माघ, ( ३ ) रघुवंश, (४ ) 
कमारसंभव, ( € ) तर्कसंग्रह इत्यादि का भाषाभाष्य । 

विवरण--आप बलदेव आर्यपाठशाल्षा में अध्यापक रहे हैं । 

नाम--( २५१४ ) दयालदासजी चारण । 

अंध--आये-आख्यान कल्पदुस । 

नाम--( २५१५ ) नित्यानंद ब्रह्मचारी। 

अंथ--( १ ) पुरुषार्थप्रकाश, ( २) सनातनघम, (३ ) वेदानु-- 
क्रमणिरा । 

जन्मकाल--१६१ ६ । 

नाम--( २५१६ ) पंकजदास ( कमालदास ) । 

अंध--सत्यनारायण की कथा । [ भर० त्रै० रि० ] 

नाम--( २५१७ ) बद्रीग्रसाद शर्मा दुबे, कानपूर । 

अंथ--( १ ) ईश्वरनामसमाला ( २) गोविनय । [ पं० श्रे० रि० ] 

जन्मकाल--१8१६ । | 

नाम--( २५१८ ) बलदेवसिंह चौहान, मकरंदपूर, मैनपुरी |. 


वर्तमान भ्रकरद १३०६. 


जन्मकाल--१६१६ । 
नाम--( २५१९ ) बालकृष्णसहाय वकील कायस्थ, राँची। 
अंथ---समुद्रयात्रा । 
जन्मकाल--१६१ ६ । 
नाम--( २५२० ) बूंदावन ( वन ) कायस्थ, पन्ना । 
अंथ--( $ ) कायस्थकुक्नचंद्धिका, ( २) देवी भागवत | [ प्र० 
जै० रि० ] 
जन्मकाल--१5६१६ । | 
नाम--( २०२१ ) भानुप्रताप तेवारी, चुनार । 
अंथ--( १ ) विहारीसतसई सटीक, ( २ ) भाजुप्रताप का जीवन- 
चरित्र, (।३ ) भक्तमालदीपिका, ( ४ ) जीवनी गुरु नानक- 
शाह, ( ४ ) कबीर साहब का जीवन, ( ६ ) राय वहा- 
दुर शालग्राम की जीवनी, (७ ) भक्तमालइषटांतदरपंण, 
(८ ) तुलसीसतसई “सटीक । [ द्वि० ज्ै० रि० ] 
नाम--( २५२२ ) मदारीलांल शर्मा, बुलंदशहर । 
जन्मकाल-- १११६ । 
नाम--( २०२३ ) मातादीन शुक्त, बिसवाँ | 
अंथ--लनन्‍्मशतक | 
जन्मकाल--१६१६ । 
नाम--( २५२४ ) मंगलीप्रसाद दुबे बरघा, होशंगाबाद । 
जन्मकाक्ष--१६१ ६ । 
' नाम--( २५२५ ) रघुनाथदास जड़िया, खन्नी । 
अंथ--नवधा भक्तिरलावली । 
जन्मकाल--१३१६ | 


नाम--( २५२६ ) रघुनंदनप्रसादसिंह ( रघुबीर ), हल्दी । 
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अंथ--सभातरंग । 

जन्मकाल--१ ६ १& । 

नाम--( +४३६ ) चौधरी रघुनंदनप्रसाद्सिह, धमेभूषण | 

अंथ--( १ ) साधनसंग्रह दो भाग, ( २) उपासनाप्रकाश, 

(३ ) अहिसातत््व । 

जन्मफाल--.१६२४ । 

विवरण--आप मुदम्मदपूर सुस्ताप्रामवासी चौधरी रामअ्रजुअद्द 
सिंहजी के पुत्र हैं। आप बढ़े धामिक पुरुष हैं तथा 
रचना सी आपने इसी विषय पर की है । 

नाम--( ६ ) रामनाथ । 

अथ--भक्ति-विषयक लावनियाँ । 

जन्मकाल--१६१४ । . 

विवरण--आप सरदार किशोरीसिह के पुत्र तथा कवर्धा-राज्य 
मध्यप्रदेश के दरबारी कवि थे । 

नाम--( २६ ) रासप्रताप मिश्र ( उपनाम प्रताप ) | 

अंथ-- ( १ ) वर्षाबहार, (२) रघुवरबाल्नचरित्र । 

रचनांकाल---१६४४ । 

जन्मकाल--१६२४ । 

विवरण--आप पं० शीतक्ञादीन मिश्र के पुत्र तथा डुमरियागंज, 
बस्ती सें पोस्टमास्टर थे | 

उदादरण--- 

दास की ओर उठाय के कोर कृपा करि जानकीनाथ तकीजै ; 

सोक के सिंधु में बूड़त हों गह्ि बाँद् उबारि प्रभो मोहि लीजे। 

होहि मनोरथ सिद्ध सदा दशरत्थ के ्ञाल यही बर दीजै ; 

सेवक आपनो जानि प्रताप को नाथ दया करि दुःख इरीजै । 

नाम--( २५२७ ) शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ । 








चर्तमान प्रकरश १३११ 


अंध--( + ) त्रिदेवनिणंय, ( २ ) ओंकारनि्णय, ( ३ ) वैदिक 
इतिहासार्थ, ( ४ ) चशिष्टनंदिनीनिर्णय, ( १ ) चतुर्दृश- 
भ्रुचन, ( ६ ) अलौकिकमाला, ( ७ ) बृहदारण्यक तथा 
छांदोग्य सापा । 

नाम--( २५२८ ) शीतलाम्रसाद तेवारी, बनारसी । 

अंथ--( १ )» जानकीमंगल, ( २) रामचरितावली नाटक, 
(३ ) विनयपुष्पावली, (४ ) भारतोन्नतिस्व्प्न । 

नास--( २५२९ ) चंद्र । 

ग्रेथ--( १ ) चंद्रम्रकाश सटीक, (२) अनन्यशंगार । [ हि० 
आऔ्ै० रि० ] 

कविताकाज़--१६४४ के पूर्व । 


विवरण--साधारण श्रेणी । 
समय संबत्‌ १९४५ 


नाम--( २०३० ) अयोध्याप्रसाद (ओऔघध ) कायस्थ, 
बिजावर। 

नाम--( २५०३१ ) उद्तिनारायणलाल, बनारस । 

ग्रंथ--दीपनिवांण । 

विवरण--प्च-लेखक थे । 

नाम--( २५३२ ) कालिकाग्रसादसिंह ( कालिका ), हल्दी । 

जन्मकाल--१६२१ | 

नाम--( <:5 ) कमलापति । 

जन्सकाल---१६२१ | 

विवरण--सुकवि हजुमान के शिष्य थे | 

नाम--( २०३३ ) ऋष्णदत्तसिंह । 

जन्सकाल--१६ १६ | 
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तब 


विवरण--राजा भिनगा के यहाँ थे । 

नाम--( +४33 » चौरामल् । 

प्रंथ--भारतदुदंशा पर कुछ कवित्त । 

विवरण--काठि्यावाड-निवासी । 

नाम--( २५३४ ) जगन्नाथ वैश्य, पेंतेपुर, किला बारह॒बंकी । 

अंथ--( $ ) छालिकाप्टक, ( २ ) स्फुट काव्य | 

जन्मकाझ--१६२० । 

सत्युकाल--१ ६४५८ । 

नाम--( २५३५ ) दूधनाथ, दया, बलिया । 

अंथ--( $ ) हरेरासपतच्चीसी, ( २ ) दरिहरशतक, भरती के गीत, 
(३ ) गोविल्षाप छुंदावली, ( ४ ) गोचिहुकी प्रकाशिका । 

जन्मकाल--१ ६२३ । 

नाम--( २५३६ ) नारायणप्रसाद मिश्र, शाहजहाँपूर ॥| 

अंधथ--( १ ) विश्रामसागर, ( २) नूतन सुखसागर, (३ ) 
पद्मपंचाशिका टीका, (४ ) वंशाचली, (६) बृह 
इंशावली, ( ६) रसराजमहोद्धि, ( ७ ) जातकाभरण 
भाषा टीका । 

नाम--( २५३७ ) बाबूरामजी शुक्ल, नुनिहाईे कटरा, 
फ़रुज़ाबाद | 

अंथ--( १ ) हरिरंजन, ( २ ) साविन्नीविनोद, ( ३) मानस- 


मणि, (४ ) शालीनसुधाकर आदि ५० पुस्तकें रची हैं । 
जन्मकाल--१६२४ । ः 


विचरण---भूतपूर्वे संपादक कान्यकुव्ज । 
नाम--( २५३८ ) बिहारीलाल चोबे। 
अंथ--बिद्दारी-तुलसी-भूषण-बोध । 


वर्तमान प्रकरण १३१३ 


विवरण---पटना-कॉलेज में संस्कृत के प्रोफ़ेसर थे । 

नाम--( 3525 ) साघुरीशरण । 

अंथ--स्फुट पद । 

विवरण---राधावरलसी । 

जनन्‍्मकाज--३६२० । 

नाम--( २५३९ ) संगलदीन उपाध्याय सरयूपारी, राजा- 

. पूर, जिला बाँदा। 

अंथ--( १ ) सिहावलोकनशतक, ( २ ) बारहमासा ३, ( ३ ) 
भक्ति-विज्ञास, ( ४ ) हनुमानपचासा, (९ ) देवीचरित्र, 
(६) फाग-रल्ाकर, (७) हनुमानवत्तीसी, (८) 
समस्याशतक, ( ६ ) कृष्णपचासा, ( १० )पदटऋतुपचासा, 
(११ ) रामायणमाहात्य । 

नाम--( २५४० ) रमाकांत, पंडितपुरा, जिला बलिया | 

अंधथ--( १ ) साहित्यजुथकविज्ञास, ( २) प्रेमसुधारत्नाकर । 

जअन्मकाल--- १६२० । 

रचनाकाल---१ ६४२ । 

नास--( २५४१ ) रघुवरदयाल पांडे, कानपूर । 

अंथ--( १ ) कृष्णकत्निचरित्र, (२) कृष्णसार्ग नादक। 
[ ढ्वि० ज्रै० रि० ] 

नाम--( + ३० 2 राधिकाशरण | 

अंथ--स्फुट पद । 

विवरण--राधावज्ञमी । 

जन्मकाल---१&२० । 

नाम--( २५४२ ) रामकुमार खंडेलवाल बनिया, अलवर। 

जन्मकाज्--६२० । 
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नाम--( २५४३ ) ललितराम । 

अंथ--छुटकसाखी छंद । 

नाम--( २५४४ ) सुकुंदीलाल कायस्थ, मोहनसराय, जिला 
बनारस । 

अंथ--( ३ ) फागचरित्र, ( २ ) सुकुंदविलास, ( ३ ) देवीपैज । 

जन्स---१&६२० । 

नाम--( २५४५ ) ससयुप्रसाद कायस्थ, पिहानी, ज़िला 
हरदोई । 

ग्ंथ--( १ ) रामायण, ( २)» कृष्णायन, (३ ) सरयूलहरी, 
(४ ) अलिफ़नामा, ( & ) नसीहतनामा । 

जनन्‍्मकाल---१ ६४६ । | 

नाम--( २५४६ ) हंसराम ( हंस ) ज्ञत्रिय, ग्राम करांदी, 
ज़िल्ला उन्नाव । 

अंथ--रामप्रातःस्मरणीय पंचक आदि | 

जन्मकाल--- १६२० | 


काषि-बामाकक्ी 


नाम पृष्ठ 
अखयराम पश२,६५४% . 
अग्रग्नली १२३६ 
अग्निभू ६५९ 
अचरतलाल नागर ६३२ 
अच्छेलाल भाट ११११ 
अजवैस भाद (द्वितीय) ११०० 
अज्ञु न $९७ 
अजुनचारण श्द्‌७ 
अजु नसिद्द १२४० 
अजितदास जैन १०४७ 
अजीतसिंह ' ६९६ 
अजीतसिह महाराज १२४० 
अत्ता कवि श्ड्द 
अधीन स्श्द 
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